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क. श्रीमद्‌ विष्वक्सेनाचाय श्रीत्रिदण्डिस्वासिन 
कै परमाचायं ! 

षु आपकी हो कृपा समृद्धि से समुद्भुत श्रीभाष्य खण्ड पूष्पों की 
5d महामाला के इस द्वादश गप्प से श्रेमत्त्क श्रीचरणों को समलंकृत करने 
| का साहस इस विश्वास से कर रहा हूं कि श्रीमात्‌ अपनी वस्तुको 
इस नव परिवेश में प्रेक्षण जन्य 'अमन्दानन्दं का अनुभव करेगे । 
श्रेमत्कपद्मपराग छिप्सु -श्रीघराचायं शिवप्रसाद द्विवेदी । 


६ क्ष श्री: फे 
॥ ॥ श्रीमते रामानुजाय नम: ॥ 
छ श्री वादिभीकर महागुरवे नमः छे 


' अ हिन्दी श्रीभाष्य ई 
( द्वादश भाग ) 
॥ अथ प्रमिताधिकरणशेषः ॥ 
सुल--तदेन प्रसक्तानुप्रसक्ताधिकारकथां परिससाप्य प्रक” 
| तस्याद्पठप्रितस्य भुतभच्येशितृत्वावगतपरन्नह्वा भवोत्त- 
समन हेत्वन्तरमाह-- | 
१०५ कम्पनात्‌ /१६३॥४०॥ 

&अड़ः प्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति 
शुभरङ्ग ष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा इत्यनयोर्बाक्ययोमंध्ये 
झयदिदं किञ्च जगत्सव॑ प्राण एजति निस्सृतमू । 
सहद्धयं वजञमुद्यतं य एतहिदुरप्रतास्ते भवन्ति ॥ सेय” 
दस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च 
मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ इति कुरस्नस्य जगतो $रित्तसु- 


(९) 


यादीनां चास्मिच्नज्भ ष्ठमात्रे पुरुष प्राराशब्दनिदिष्टे 
स्थितानां सर्नेषां ततो निस्सृतानां तस्मात्सञजातमहाः 
भयनिमित्तम्‌ एजनं-कम्पनं श्रूयते । तच्छासनातिवृत्त 
कि. भविष्यतीति महतो भयाद्रज्ञादिवोद्यतात्कृत्स्त 
जगत्कम्पत इत्यर्थः । §भयादस्यारिनस्तपती त्येननेका- 
र्यात्‌ &महऱूयं बज्रमुद्यतमिति पञ्चस्यथ प्रथमा । 
अ्रयञ्च परस्य ब्रह्मणस्स्सावः कैएतस्य वा श्रक्षरस्य 
प्रशासने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विषतौ तिष्ठतः &मीषा- 
ऽस्माद्वातः पवते, भोषोदेति सूर्यः, भौषाऽस्मादरिनश्चे- 
रश्च; मृत्युर्धावति पञ्चमः इति परस्य ब्रह्मणः पुरुषो- 
त्तमस्येवविधेश्चर्यावगतेः ।४०॥। 

नु०-इस तरह प्रमिताधिकरण के “शब्दादिभ्यः प्रमितः? 
( १।३।२३) तथा हृदूयपेच्ष्या तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ः ( १। 
३।२४) की व्याख्या के पश्चात्‌. प्रसङ्ग प्राप्त देत्रताधिकरण, 
तथा तत्सम्बन्धी रूप से अनुप्रसक्त मध्वधिकरण तथा. अपशूद्रा- 
धिकरण सम्बन्धी बिचारों को समाप्त कर ( प्रमिताधिकरण के 
विचारणीय विषय भूत ) अ'गु्ठ परिमाण वाले सार्वकालिक 


संपूर्ण जगत्‌ के नियामक खूपसे ज्ञात पुरुष के ब्रह्मा का आंपा- 
दक दूसरे हेतु को उपन्यरत करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


CC) 
कम्पनात्‌ ( १।३।४० ) हि 
अर्थात्‌ चूँकि उस अगुष्ठ परिमाण वाले पुरुष कै .भ 
से बायु, सूर्य, इन्द्र, अग्नि और मृत्यु क्रांपते रहते. हैं; यह श्रति 
बनलाती है, अतएव सिद्ध होता है कि वह गंगुष्ठ परिमाणक 


वाला पुरुष हृदय के भीतर विद्यम;न है । तथा-अ शुष परि- 


माण वाला पुरुष अन्तरात्मा के रूप में विद्यमान दे । ( क० 
उ०२।६।१७ ) इन दोनों वाक्यों के बीच में आयी हुई-- 
[ क० उ०२ । ६1२ ] श्रूतलाती दै--यदिदं किंञ्च जगत्‌ सवे 
प्राणएजति निस्मृतम्‌ । महदूभयं वत्र मुद्यतं य एतद्‌ बिदुरमरतास्ते 
भवन्ति । भग्रादस्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूर्य: । भयादिन्द्रश्च 
वायुश्च सत्युर्घावति पञ्चम; ।' अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ को जीवित 
रखने बाले प्राण स्वरूप परमात्मा में स्थित है, तथा प्राण स्वः 
रूप परमात्मा से निकाला हुआ सम्पूर्ण जगत्‌ है, यह समझ 
कर्‌, कि परमात्मा की आज्ञा: का उल्लंघन करने पर न जाने 
क्या अनर्थ हो जायेगा, उठे हुए बज्ञायुध के समान भयंकर प्र 
मात्मा के भय से भयभीत होकर सभी अपने अपने कर्तव्य कसं 
में लगे 'रहते हैं । इस परमात्मा के भय से भयभीत होकर 
अग्नि तपता रहता है तथा सूर्य तपता है, इन्द्र तथा वायु अपने 
अपने कार्य में लगे रहने हैं और पांचवां मृत्यु देवता भी दौइता 
रहता हैं । इस भ्रति में अम्पूणे जगत्‌ का तथा अग्नि सूर्य 
आदि का जो इस अ शु परिमाण बाले प्राण शब्द से निर्दिष्ट 


परमात्मा में स्थित दै तथा इसी से उपन्न हुए है । परमात्मा 


(” ) 

के भय के कारण कम्पन सुना जाता दै | इस का अर्थ है कि 
उस परमात्मा कौ प्राज्ञा का उल्लंघन करने पर क्या अनर्थ हो 
जायेगा इस तरह उठाये हुए वज्ञायुथ के समान भयंकर पर- 
मातमा के भय से सम्पूणं जगत्‌ कॉँपता रहता है । और इम 
अति की ( क०उ०२।६।३ ) के इम अगुउ परिमाण वाले 
पुरुष के भय से अग्नि तपता रहता है । श्रूति से एकार्थता भी 
है । [महददभयवज्ञमुंद्यतम्‌! श्रुति में पञ्चमी के अथ में प्रथमा 
विभक्ति का प्रयोग हुआ हैं। और यद प्रशातन करना ] परं 
ब्रह्म परमात्मा का स्वभाव है इस अर्थ को बतलाती हुई [ वृ 
४।८।९ ] श्रूति बतलाती है कि--हे गार्गि इस अक्षर पुरुष 
परमात्मा के प्रशासन में रहकर ही सूयं और चाँद नियमित 
होते रहते हैं। किञ्च [ बै० उ०आ० व° श्रु० ८ ] में--इस पर- 
मात्मा के ही भय से वायु चलती रहती है, उसी के भय से 
भयभीत रहकर सूर्ये ठीक समय से उदित होता है । इसी पर- 
सात्मा के भय से .इन्द्र और अग्नि ग्रपना-अपना कार्य करते 
रहते हैं । तथा पाच्या मृत्यु भी दौड़ता रहता है । परं पुरुष 
परमात्मा का ही इस प्रकार का ऐश्वर्य सुना जाता है। 

इतश्राज् ष्ठप्रामितः पुरुपोत्तम:-- 

१०६ ज्योतिदंशनात्‌ ।१।३।३१॥ 

पुूल--तयोरेवाज़,ष्ठप्रसितविषयथोर्वाक्ययोमंध्ये परब्रह्मा- 

साधारण सदंतेजसां छादक संर्मतेजसां कारणभुतम- 


2) 


(CS 


नु«आहकं चाङ्कः ष्ठप्रमितस्य ज्योति श्यते- &न तत्र 
सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो- 
ऽयमर्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्न तस्य भासा 
सर्गमिदं विभाति ॥ इति ॥ श्रयमेव श्लोक श्राथर्गणे 
परं ब्रह्माधिकृत्य श्रूयते । परज्योतिए्गं च सर्वत्र 
` परस्य ब्रह्मणश्श्चयते । यथा कपर ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते छत देवा ज्योतिषां ज्योतिः 
रायुर्होपासतेऽपृतम्‌ #श्रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दी- 
प्यते इत्यादिषु । भ्रतोऽङ्कःष्ठप्रमितः पर ब्रह्म ॥४१॥ 
अनु०-इस लिए भी अ'ुष्ठ परिमाण वाले परं ब्रह्म ही 
हैं कि-- : 
ज्योतिदंशंनात्‌ ॥ १।३।४१॥ 
अर्थात्‌ इसर अ गुष्ठ परिमाण बाले परमात्मा के ही प्रकाश 
से सभी तेजोमय पदार्थ प्रकाशित होते हैं, इन पदार्थों का अपना 
कोई प्रकाश नहीं दै यह इस प्रकरण की श्रुति प्रतिपादित करती 
है । इससे मी सिद्ध होता दै कि सभी तेजोमय पदार्थों को प्रका- 
शित करने बाला यह अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष परमात्मा 
ही है । यह सूत्र का प्रथं हुआ । जी 
उन दोनों ही कठोपनिषद्‌ के ( २।४।१२ ) तथा 
( २।६। १७) श्रृति के बीच में आने बाली श्रुति में केवल 


‘( "६ ) ) 


_परंत्रह्म में ही पाये जाने वाली, सभी तेजोमय पदार्थों को अच्छा 
दित करने वाली, सभी तेजों के कारण स्वरूप अगुष्ठ प्रमिते 
पुरुष की ज्योति देखी जाती है । बह रति हैत 

| वन तत्र सूर्योमावि न चन्द्रवारकं नेमा विद्य नीमान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेत्र भान्तमनु भातिसर्वं तस्य भासां सवंमिदं 
बिभाति ॥ अर्थात्‌ 'उस अंगुष्ठ- परिमित परमात्मा के-तेज के 
समक्ष सूर्य नहीं प्रकाशित होता हे । चन्द्रमा एवं तारे भी नहीं 
प्रकाशित होते हैं वे विद्यद्गण भी नहीं प्रकाशित होते हैं तो 
किर यह अग्नि कहाँ से प्रकाशित होने लगेगा ? उस प्रकाश- 
मान परमात्मा के पीछे ही ये सभी प्रकाशित होते हैं, और उस 
परमात्मा के ही प्रकाश से यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता 
है। यही मन्त्र अथवंवेद के. मुस्डकोफनिषद्‌ के [ ४1११ | में 
ज्यों के त्यों परंत्रहा के विषय में मिलता है । और सभी उपर 
निषदों में परंज्योति 'रूपसे परंब्रह्म को ही वंतलाया गया है । 
ज्ञेसे-- ( छा० ३० ८१२२) श्ति कहती है--'परंब्योति रूप 
संपद्यस्वेन रूपेण निष्पद्यते-अर्थात्‌ मुक्तात्मा परंज्योति को प्राप्त 
केर आविभूत गुणाष्ट्रकवान्‌ हो जाता है ). इसी प्रकार [३०३० 
1६8४1१६ ]| श्र. त कहती है कि देवगण , उस्‌.,परंञ्योति, आयु 
'्नरूप-अमृतङ्गतूब - पर्रम को, उपासना करते. हैं. [ छा० ३।१३।७] 
श्रुति में भी परंत्रह्म को परं उय़ेति;कहते हुए..कह गाया है 
कि--अप्राकृत स्थान केऊग्र समष्टि व्यष्टि बहिभूत सर्वोत्तम 
त्रिषादविभूति में जो परं जह्म स्वरूप ज्योति प्रकाशित होती है ।' 


श्र 


(°) 
Oe सिद्ध होता है कि अ'गुप्ठ परिमाण वाला पर ब्रह्म 
| इस तरह श्रीभाष्य के प्रमत!घिकरंण का हिन्दी अनुबाद 
समाप्त हुआ । 
§ अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकस्ण का प्रारम्भ € 
१०७ आकाशोऽ्थान्तरत्वो दिव्यपदेशात्‌ ।१।३।४२। 
सुल-छान्दोऱये भ्यते &प्राकाशो ह नै नामरूपंयोनिर्म- 
हिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदसुत स आत्मा इति । 
तत्र संशयः-किमयमाकाशशब्दनिदिधो सक्तात्मा; . उत 
परमात्मेति । कि युक्तम्‌ ? सुक्तात्मेति । कुतः.? 
कंश्रश्व इब रोमाणि विधय पापं चन्द्र इव राहोसु- 
खारप्रमुच्य 1 धृत्वा शरीरमङ्गतं कृटात्मा ब्रह्मलॉकस- 
भिसम्भबामि ।। इति मुक्तप्यातन्तरभ्षकृतस्वात्‌, छते 
यदन्तरा इति च चामख्पचिनिमु क्तस्य तस्याभिधानातें, 
कनामरूपयोनिर्भहता इति च स एव पु्वावस्थयोपः 
. लिलक्षयिषितः, स एव हि देशादिूपाणि नमानि च 
पुर्वमबिभ्नुत । तस्यैन नामरूपविनिमु क्ता: सांप्रतिक्य5 
चस्या छतदून्नह्म तदप्रतमित्युच्यते;, न 1+अ्ाक्मारशब्दष् 
तस्मिन्नप्यसङकुचितप्रकाशयोगादुपपद्यत' १ चु दह्रकान 


(८) 
क्यशेषत्वादस्य स एव दहराकाशोश्यमिति प्रतीयते; 
तस्थ च परमात्मत्नं निर्णोतम्‌ । मेवम्‌; प्रजाफति- 
वाक्यव्यबघानात्‌ । प्रजापतिवाक्ये च प्रत्यगात्मनो 
मुक्त्यवस्थान्तं रूपमभिहितम्‌ । अनन्तरं च #विधूय 
पापमिति स एव मुक्ताबस्थः प्रस्तुतः । श्रतोऽत्राकाशो 
` मुक्तात्मा ॥ 


अनु०--( छा० ८ । १४। १ ) श्रुति में आकाश शब्द 
से कहा गया परमात्मा ही है क्योंकि श्रुति उसे नाम रूपों का 
निर्वाइक तथा नाम रूपों से अस्पष्ट बतलाकर जीवात्मा से भिन्न 
पदार्थ वतलाती है । बद्धजीव नाम रूपों से युक्त तथा मुक्त जीव 
भी जगद्‌, व्यापार रहित होने के कारणा नामरूप का निर्वाहक 
नहीं द्वो सकता है । स्वेतर समस्त विलक्षण परमात्मा ही नाम 
रूप का निर्वाहक है अतएव बही आफाश शब्द वाच्य है। सूत्र 
का आदिपद परमात्मा के असाधारण गुण निरुपाधिक अमृतत्व, 
आत्मत्व एवं ब्रह्मत्व आदि को बतलाता है । यह सूत्र का अर्थ 
हुआ । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्र ति आयी है कि--आकाशो नाम- 
रूपयो निर्वहिता । ते यदान्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृतं स आत्मा । 
अर्थात्‌ आकाश ही नाम और रूप का निर्वाह करने बाला है । 
वह नाम और रूप के मध्य में जो विद्यमान है वह ब्रह्म है। बही 


a 


Fo 
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अमृत तथा आत्मा है। इस वाक्य के विषय में शंका होती है कि 
यहां पर आकाश शब्द के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है. 
वह मुक्तात्मा है अथवा परमात्मा ? क्या मानना ठीक है ? पूर्वं 
पक्षी का का कहना है क्रि उसे मुक्तात्मा ही मानना चाहिये । 
बयोंकि--[ छा० उ० ८। १३। १ ] मुक्त जीवात्मा का वणन करती 
हुई श्रुति कहती है-- 


अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राददोमु खात्‌ प्रमुच्य । 
धूत्वा शरीरमक्तं कृतात्मा ब्रह्मलोकमंसि संमदामि ॥ 


अर्थात्‌ जिस तरह घोड़ा अपने रोओं को गात्रविधूनन के 
हारा साफ करके स्वस्थ हो जाता है उसी प्रकार मुक्तात्मा मै 
अपने पाप, शम्दाभिधेय सभी बन्धन के हेतुभूत पुण्य पापों का 
त्याग . करके नित्य अगवल्लोक को प्राप्त करने वाला 
हूँ ।' उसके बाद हो आकाश श्रुति आती है। इसी लिए छा० 
ड०८।१४। १) श्रूति में ति यदन्तरा’ अर्थात्‌ जो नाम और 
रूप के वीच में रहकर भी उन दोनों से छस्पृ्ट है ! इस भ्रति 
के द्वारा मुक्तात्मा के नाम रूप रहितस्य का प्रतिराइन कियां. गया. : 
है और अपनी पूर्वावस्था बद्वावस्था की अपेक्षा “राम रूप योनिं 
चंहिता भ्रति के द्वारा वही अभिलच्य हे । क्योंकि पहले ( बद्धा- 
बस्था में ) उसने हो देव इत्यादि रूपों तथा नामों को धारणा 
क्रिया था । और उभी को इस मुक्तावस्था में साम्प्रतिक नाम 
सौर छग से राहित जो अवस्था हूँ-उसी को वतलारी हुई श्रुति . 


न) 
मी 
॥ 


` कहती है वह बृहत्व गुण योगी होने के कारण ब्रह्म है । चूंकि 


पक य 


मुक्तात्मा के ज्ञान का प्रकाश असंकुचित होता है अतएव उसे 
अति आकाश शब्द से ग्रभिहित करती है । 

यदि यहां पर कोई यह शंका करे. कि यह. दहर विद्या 
का वाकय शेष है अतएव इस श्र्‌ति में आकाश शब्द से बर्शित 
जीव को ही दहराकाश होना चाहिये । किन्तु दहर बिद्या में 
दहराकाश शब्द के द्वारा परमात्मा का ही धर्शंन बतलाया गया 
है ? तो ऐसी शंका उचित नहीं है। क्योंकि दोनों ( दहर विद्या 
तथा आकाश शब्द वाच्य ) के बीच में प्रजापति वाक्य आया 


दै । अतएव प्रजापति वाक्य से व्यवहित होने के कारण यहाँ - 


भाझाश शब्द परमात्मा का बाचक नहीं हो सकता है क्योंकि - 
प्रजापति वाक्य में जीवात्मा के युक्ति पर्यन्त का रूप वशित 
है । और उसी के बाद :बिधूय पापम्‌? श्रुति के द्वारा उस 
मुक्तात्मा को प्रस्तुत किया गया है । अतएव यहां ग्राकाश शब्द 
धाच्य मुक्तात्मा ही है। . . है की 2222 
मुल-इति प्राप्ते उच्यते- झाका शोऽथन्तिरत्वा दिव्यपदेशात 
इति । आकाशः परं ब्रह्म, कुतः ? ग्र्थान्तरत्वादि-- 
व्यपदेशात्‌ । प्रयन्तिरत्वव्यपदेशस्तावत्‌ &ग्राकाशो हृ 
वे नापरूपयोनिवहिवा इति नामरूपयोनिर्वोद्त्वं वद्धमु- 
क्तोभयावस्थ,लत्यगात्मनो श्यन्तरत्वमाकाशस्योपपादय-- 


(-११ ) 
ति । बद्धावस्थस्स्वयं कमंवशान्नामरूपे भजमानो न 
नामरूपे निर्वोढु' शकतुयात्‌, मुक्तावस्थस्य जगद्वयपा- 
_ रासंभवात्‌ न नितरां नामरूर्पानर्वोढुत्वम्‌, ईश्वरस्य तु 
` सकलजगन्निर्माणधुरन्थरस्य.ना१रूपयोनिर्वोदत्टां श्रुत्येवे 
प्रतिपन्नम्‌ #अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे ञ्या- 
करवारिए $्वस्सर्वज्ञस्सर्गीविद्यस्य ज्ञाममयं तपः । त- 
स्प्नादेतदन्नह्म नासरूपमञ्न च जायते &सर्वाणि रूपारि 
विचित्य धोरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते इत्यादिषु । 
गतो निर्वाह्मनासरूपातप्रत्यगात्मनो नामरूपयोनिर्वोढा- 
ऽ्यमाकाशोऽर्थान्तरभूतः परमेव ब्रह्म । तदेवोपपादयति 
$ते यदन्तरा इति । यस्मादयमाकाशो नाभरूपे अन- 
तरा-ताभ्यामस्पृ्टोऽर्थान्तरभूतः, तप्मात्तयोनिर्वोढा-- 
अपहतपाप्मत्बात्सत्यसङ्कूत्तपत्वाच्च तनिर्वहितेत्यर्थः । 
श्रादिशब्देन ब्रह्मत्वात्मत्वामृतत्वानि गृह्यन्ते । निरुपा- 
धिकव॒हत्त्वादयो हि परमात्मन एव संभवन्ति; तेनात्रा- 
काशः परमेव ब्रह्म । यत्पुनरुक्तं $धुत्वा शरीरमिति 
मुक्तोऽनन्तरम्रकृत इति, तन्न; ब्रह्मलोकमभिसंशवामोति 
परस्यव ब्रह्मरोऽनन्तरप्रकृतत्वात्‌ । यद्यप्यशिसंभाव्य- 


( १२) 

तया परं ब्रह्म निदिष्टम्‌, तथाप्यशिसंशवितुसु क्तस्थ 
नामेरूपनियोढ्र्वासा्सभवादशिसंसाव्य परसेब बह्म 
तत्र प्रत्येतव्यम्‌ । किञ्च श्राकाशशब्देन प्रकृतस्य 
दहराकाशस्वात्र प्रत्यभिज्ञानात्‌, प्रजापतिवाक्यस्याष्युः 
पासकस्वरू पफथनायेत्वादुपास्य एव दहराकाशः प्राप्य 
तपेहोपसं[ह्लियत इति युक्तम्‌ । ्राकाशशब्दश्च प्रत्य- 
गात्सनि न कचिइइष्टचरः । श्रतोऽत्राकाशः पर ब्रह्म 
॥४२॥ 


अनु०--इस प्रकार पृवपक्ष उपस्थित होने परः सूत्रकार 
* कहते हे--'आकाशो&ास्तरत्वादिव्योपदेशात्‌ ।' अर्थात्‌ आकाश 
` शब्द वाच्य परं ब्रह्म ही है क्योर्कि--“अर्थान्तरत्वादि व्यप देशात्‌ ।? 
अर्थात्‌ आक्राशो इवेनाम रूपयो र्निवंहिता श्रुति में आकाश को 
जो नाम और रूप का निर्वाहक (कर्ता ) बतलाय़ा गया है 
वह उसे बद्धाषस्था वस्थित तथा मुक्तावस्थावस्थित दोनों प्रक्रारों 
के जीव से भिन्न हो सिद्ध कर देता है । क्योंकि वद्धावस्था में 
रहने बाला जीव तो स्वयं नाम एवं रूप के अधीन होता है 
क्योंकि वह कमं परतन्त्र है, अतएव स्वयं नाम और रूप का 
` निर्वाह करने में असमर्थ है.। किञ्च मुक्तावस्थावस्थित भी जीव 
- नाम और रूप का निर्वोढा (कर्ता) नहीं हो सकता है, इस 
लिए कि वह जगदुव्यापार ( जगत्‌ की सृष्टि स्थिति; लय मोक्ष 


( १३ ) 
प्रदाठृत्व, अन्तः प्रविष्य नियामकत्व आदि के काम ) से रहित. 
हे सम्पूण जगत्‌ के निर्माण की तो धुरा ईश्वर पर आधारित 
है अतएव श्रुतियाँ ही इश्वर को नाम और रूप का निर्वाहक 
बतलातो हैं। जेस-- 
अनेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि 
[ छा०उ० ६1३1२] 
अर्थात उस परमात्मा ने सत्य संकल किया कि .इस 
जीव के साथ स्वयं भी सम्पूर्ण जड़ चेतन पदार्था के भीतर 
अन्तर्यासी रूप से प्रवेश करके इनके नाम और रूप को विभक्ति 
क |' एक दूसरी श्रति कहती है-- 

य: सर्वज्ञ; सवंबित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद 
त्र्मनाम रूपमन्न च जायते ।' [मु० उ० १।१।१० ] अर्थात 
जो परमात्मा सर्वज्ञ अर्थात्‌ सभी वस्तुओं को जानने वाला तथा 
सवंवित्‌ सभी वस्तुओं को इर प्रकार से जानने वाला है । तथा 
जिसका ज्ञान. मय तप है--र्थात्‌ जो सृष्टि आदि को करने कें 
- लए सत्य संकल्प व्यतिरिक्त किसी दूसरे सावन को नहीं अप- 
नाता है) उस ब्रह्म के सत्य संकल्प के ही द्वारा साक्षात्‌ अच्या- 
कृत ब्रह्म की उत्पत्ति होती है । और उसके द्वारा सोक्ता भोग्य 
आदि भी उत्पन्न होते हैं । कृष्ण यजुर्वेदीय पुरुष सूद्य को १ ६वीं 
श्रुति भी कहती है--सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो, रूपाणि 
कृत्वासिवदन्‌यदास्ते--सृष्ट सभी बस्तुप्रों के रूपों के उत्पन्न 
करके और उनको उन नामों से अभिहित करके बुद्धि पुर्वक 


(ड) 


स्मण करने वाले परम विद्वान्‌ परमात्मा को में जानता हूँ । 
अतएव जीवात्मा नाम और रूप के निर्वाद्य वर्ग में आता है 
उससे भिन्न नाम और रुप का निर्वाहक आकाश शब्द्रामिधेय 
` परं ब्रह्मा परमात्मा ही है। इसी अर्थ का प्रतिपादन 'ते यदन्तरा' 
श्रुति करती है । चकि यह आकाश शब्द वाच्य नाम और रुप 
से अन्तरा =अस्प्रष्ट हे अतएंब उन दोनों प्रकार के जीधो से 
भिन्न होने के कारण नाम और रूप का निर्वाहक है । साथ 
ही साथ अकसंक्श्य ' अपहतपाप्मा ' होने के कारणा तथा सत्य 
संकल्प नामक गुगा से युक्त होने के कारण भी वह नाम रूप 
'का निर्वाहक हैं। सूत्रं के रादि पद के द्वारा परमातमा के ब्रह्मत्व 
अमृतत्व, तथा आत्मत का अभिधान होता है । क्योंकि उपाधि 
रहित स्ताभार्विक ब्ृहस्र गुण सम्पन्न परमात्मा हो हैं । अतएब 
इस श्रुति में आकाश शब्द वाच्य परम ब्रह्मा ही हैं । 

पूर्वपक्षी ने यह जो कहा था कि 'घुत्वा शरीरम्‌? श्रति 
से मुक्तात्मा के वणुन के पश्चात्‌ ही यह झाकाशतत्त्व वर्णित है 
प्रतएव उसके द्वारा मुक्तात्मा को अभिलक्षित किया गया ह । 
तो यह शंका उचित नहीं है । क्योंकि युक्तात्मा के वर्णेन में भी 
बरह्मलोकमभिसंभवामि' श्रुत्यंश के द्वारा भी ब्रह्मा का हीं बर्णन 
अस्तुत किया गया है । अतएव परंब्रह्म के वर्णन के बाद में ही 
आकाशतत्व का वणन होने से आकाश शब्द वाच्य परमात्मा 
ददी है । यद्यपि प्राप्त करने वाले युक्तात्मा के प्राप्य रूप से वहाँ 
पर परंजहा का ही निर्देश किया गया है फिर भी चूकि प्रापक 


= ( ( र्‌ ) ra 
सुक्तात्मा नाम और रूप का निर्वाहक नहीं हो सकता है अतएव 
यहाँ पर आकाश शब्द वाच्य परंब्रह्म को ही मानना चाहिये । 
र दूसरी चात यह है कि आकाश शब्द के द्वारा दहरा- 
काश रुप से वित इस अध्याय के प्रकृत विषय की ही प्रत्य- 
भिज्ञा होती है, किञ्च प्रजापति वाक्‍य का प्रयोजन उपासक के 
स्वल्प का कथन सात्र है । अतएव उपास्य दहराकाश ही दै ।: 
- उसी का यहाँ ( छा० उ० ८१४). में उपास्य रूपसे वणन किया: 
गया है यह मानना उचित होगा । साथ ही अभी तक आकाश 
शब्द का प्रयोग कहीं भी आत्मा के अर्थ में नहीं देखा गया है। 
अतएब यहाँ पर आकाश शब्द वाच्य परंत्रह्म ही हे । 
# 7 अथ स्थात्‌-प्रत्यगात्मनो््थान्तरमेव नास्ति, ऐक्यो- 
दु पदेशात्‌, दैतप्रतिषेधाच्च. । शुद्धावस्थ एव. हि प्रत्य- - 
गामा परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर इति च व्यपदि- 
श्यत । तः प्रङतान्मुक्तात्मनोऽभिसंभवितुर्नार्थान्तरस- 
भिसंमाव्यो ब्रह्मलोकः, अतो नासंझूपयोनिबं हिता 
आकाशोऽपि स एव भवितुमहंतीति | अत उत्तरं पठति- 
१०८ सुघुव्युत्कान्योभंदेन ;१,३।४३॥ 


'व्यपदेशादिति वर्तते; सुपुप्त्युत्कान्त्यो: प्रत्मगात्मनो- 
ऽर्थान्तरत्वेन परमात्मनो च्यपदेशात्‌ प्रत्यगात्मनोऽर्था- 


( १६ ) 
न्तरभूतः परमात्माऽस्त्येव । तथाहि-वाजसनेयके 
हुकतम ग्रात्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इति प्रकृत- 
स्य प्रत्मगास्मनस्सुषुप्त्यंवस्थायामार्माकाञ्चज्ज्स्थ सर्वज्ञन 
' प्रमात्मता. | परिष्वङ्ग आम्तायते- &प्राज्ञेनात्सना 
सम्परिष्वक्तो . न वाह्यं किञ्चन वेद  नान्तरमिति, 
तथोतक्रान्तावपि &प्राज्ञनात्मना5न्वारूढ उत्सर्जन्याती- 
ति। न च स्वपत उत्क्तासतो वाऽस्य किञ्चिज्ज्ञस्य 
तदा नीमेव स्वेनैन सर्वज्ञेन सता परिष्दङ्गाखारोहो 
संभवतः, न च क्षत्रज्ञान्तरेण; तस्यापि सर्गज्ञत्वासंभ- 
चात्‌ ॥ ४३ ॥ 

अनु०-यदि यहाँ पर कोई यह शांका करे कि जोबात्मा 
से भिन्न भो कोई आत्मा है यह, नहीँ स्वीकार किया जा सकता 
है । क्योंकि श्रृतियाँ आत्मा के भेद का निषेध करती हुई आत्मै- 
कत्व का ही प्रतिपादन करती है । शुद्धाबस्था में अबस्थित ही 
जीव परमात्मा, परब्रह्म इत्यादि शब्दों से अभिहित किया जाता 
है । अतएब प्ररतुत अधिकरण का विचार्य विषय जो अ{भिसंभ- 
विता (प्रापक मुक्तात्मा )ह उससे भिन्न कोई ब्रह्मलोक शब्दवाच्य 
दूसरा प्राप्य नहीं हे । इसलिएं नाम और रूप का निर्वाहक 
कर्ता सी बही मुक्तात्मा ही हे | इस पूर्वपक्ष का इत्तर वादरा- 

यण निम्न सूत्र में पढ़ते है--सुपुप्त्युत्कान्त्योभेंदेन ॥१।३।४३॥ 


x 
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| 
। त्त म 
इस सूत्र में पहले के सूत्र से व्यपदेशात्‌. पद की अनुद त्त 
होती है । और इस सूत्र का अर्थ होता.. है कि. सुघुप्ति तथा 
उत्क्रान्ति ( शरीर त्यागकाल ) में जीवात्मा और परसात्मा. में 
यह मेद वर्णित है कि उन प्रसंगो में जीवात्मा सर्वथा ज्ञानशून्य 
होता है तथा परमात्मा सर्वज्ञ बनकर रहता है । इस तरह से 
दोनों में भेद होने के कारण जीवात्मा परमात्मा से भिन्न सिद्ध 
होता है । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
ः सुषुप्ति और उत्क्रान्ति ( शरीर त्याग ) काल में जो 
चात्मा से परमात्मा का भिन्न रूप वणित किया गया है, अत- 
एव सिद्ध होता है कि परमात्मा जीवात्मा से भिन्न पदाथ है । 
यह इस. प्रकारः से. कि वाजसनेयी : संहिता के वृहदारण्यकोप- 
, निषद्‌ [ ४४७ ] में आत्मा कोन है १ जो यह प्राणों के भीतर 
चिज्ञानप्रचुर हे | इस शति में जण्ति जीवात्मा को मुषुप्ता- 
वस्था में ज्ञानशून्य जीवात्मा का परमात्मा के आलिंगन का 
` आम्नात करती हुई श्रतिः कहती है-- प्राज्ञेना(्मासम्परिष्यक्तो न 
किञ्चन बाह्य वेद, नान्तरम्‌. (बु० उ० ४॥४ २१ )) अर्थात्‌ 
पुप्ति काल में सववज्ञ परमात्मा से अलिगित होकर यह जी- 
यात्मा क्रिसी भा वाह्य अथवा आभ्यन्तर पदार्थं को नहीं जानता 
; । इसी तरह उरक्रमण काल में भी श्रुति बतलाती है. कि-- 
भ्रज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सजेन्‌ याति ।' _( बु उ० ४। ४1 ३५) 
अर्थात्‌ उत्क्रान्त यानी शरीर से निकलते .सम जवामी सर्वज्ञ 
परसात्मा से सम्वद्ध होकर इस शारीर को छोड़कर चला जाता 


( १८) 


है ।और सोते हुए अथवा शरीर त्याग कर जाते हुए ज्ञानशूर 
जीवात्मा का न तो तत्काल ही अपने से सर्वज्ञ के द्वारा आलिंगन 
आर अन्वारोह सम्भव है और न तो किसी दूसरे जीव के द्वारा 
क्योंकि बह दूसरा जीव भो तो सवंज्न नहीं है । 


इतश्च प्रत्यगात्मनोऽर्थान्त्रभूतः परमाप्मेप्याह-- . 

१०६ प्रत्यादिशब्देश्यः ।१।३।४४॥ ` 
. मूल- ग्रर्‍यं परिष्वञ्जकः परमात्मा उत्तेरत्र पत्यादिशब्दै- 
ब्यंपदिश्यते-$सबरयाधिपतिरसर्वस्य वशी सर्जस्येशानः 
स न साधुना कमंणा भुयाज्ञो एवासाधुना कनीयान्‌, 
एष सर्गेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुवि- 


घरण एषां लोकानामसंभेदाय 1 तमेतं वेदानुवचनेन ` 


: ब्राह्मणा विविदिषन्ति- एतमेव .विदित्वा मुनिभवति, 

एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति &स व! 

` एप महानज श्रत्मा$च्नादो वसुदानः ®भ्रजरोऽप्ृतोंऽ- 

भयो 'ब्रह्मति | एते च पतित्वजगद्विघरणव्वसर्नेश्वर- 

त्दादयः प्रत्यगात्मनि मुक्तावस्थेषपि न कर्थाञ्चत्संभ- 
` बन्ति । श्रेतो युक्तात्मनोऽ्ान्तिरभूतो -नामरूपयोनिर्ल 

| हिता झाकाशः । ऐक्योपदेशस्तु सर्नस्य चिदचिदात्म- 


(5600 
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: कस्य ब्रह्मकार्यत्वेतत तदात्मकः्वायत्त इति कसर्ग खहि- 
बदं ब्रह्म तञ्जलात्‌ इत्यांदिभिर्वाक्येः प्रतिपाद्यत इति 
पुर्णमेव समितम्‌ । हे तप्रतिे र्न तत एवेत्यनबद्यम्‌ 

_॥ ४४.॥_ नि ना 

~ . अनु ०--निम्न सूत्रोक्त कारणों से .भी जीवात्मा से पर- 

माएसा भिन्न सिद्ध होता है । बह सूत्र है-पत्यादि. -शन्दादिम्यः 
। १। ३ । ४४॥ अर्थात्‌ जीवात्मा का आलिङ्गन, करने बाले प्राज्ञ 
परमात्मा को श्रूति पति आदि शब्दों से अभिद्दित करती है. । 
अतएव पता चलता है कि जीवात्मा का नियामक परमात्मा 
है.। इस तरह नियाम्य नियामक रूपी भेद जीवात्मा “एवं पर- 
मात्मा.में हे । यह सूत्र का अर्थ हुआ । ५ 
यह सुपुप्ति कल में जीव का आलिङ्गन करने वाला 
परमात्मा ही आगे की श्रुति में पति आदि शब्दों से चू कि अभि-. 
हित किया गया है ।. (° उ० ७ |४। २२ ) श्रुति कइती है कि 
वह आलिङ्गन करने बाला परमात्मा. ही सबों का स्वामी,. ब्रह्मा . 
इन्द्रादि सबों का नियामक और सवाँ का अधिपति ( शेषी ) है । 
बह परमात्मा शास्त्रि विहित-कर्मों का अनुष्ठान करके न तो: 
बड़ा होता है और न तो निषिद्ध कर्मों का आचरण करके 
छोटा ही दोता है । यद. सभी भूतों का नियामक एवं शेषी है । 
यह ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सबो “का रक्षक है । यह पर- 
मात्मा ब्रह्मलोक से लेकर भूलोक पर्यन्त की मर्यादा को बनाये 


( २० ) 


1 


रखने का साधन भूत सेतु है ब्रह्म वेत्ता मुमुछु मन्त्र वाह्मणा- 
त्मक वेदों का अध्ययन कर तथा यज्ञ, दान, तपस्या और 
उपवास का अनुष्ठान कर इसको जानने की इच्छा करते हैं ।''' 
इस बेद वेद्य परमात्मा को ही तत्त्वतः जानकर सुमुछु पुरुष 
मननशील [ योगी ] हों जाता है। और इस दशान योग्य पर- 
मात्मा को ही चाहने वाते संन्य्रासी गण इम संसार को त्याग 
कर संन्यासी हो जाते हैं । 'सराएष महान्‌ अज डामाज्ादो 
वसुदानः” ('बु० उ० ४।४।२४ । अर्थात्‌ निश्चय ही यह अजन्मा 
परमात्मा सबसे महान आत्मा अज्ञाइ ' एवं घन प्रदाता है। 


[३० उ० 1४ | ४। २५ ] श्रुति बवलाती है कि ब्रह्म ही अजर, 


अमर, अमृत एवं अभय है । ' 

४ इन श्रुतियो में दशित संबों का स्वामी होना, जगत्‌ का 
धारक होना, तथा सबों का नियामक होना आदि गुण मक्ता- 
वस्था वस्थित भी जीवात्मा के नहीं हो सकते हे. । अतएव सिद्ध 
हुआ कि नान और रूप का निर्वाहक आकाश शब्द वाच्य पर- 
मात्मा मुक्तामा से भी भिन्न ही है। और पहले ही हम इस वात 
का समथन कर आये हैं कि “सव खल्विंदं ब्रह्म तज्जलान 
[ छा० उ० ३। १४। १ ] बर्थात्‌ ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म में 
दी लीनं होने वाला तंथा ब्रह के ही द्वारा स्थित जगते ब्रह्मा- 
त्मक हे । इस श्रुति में” सम्पूणं जड चेतनात्मक जगत्‌ का 
ऐक्योपदेश, जगत्‌ के ब्रह्यात्मक होने के कारण किया गया है । 
ओर इसीलिए भेद का निषेध भी किया गया हे क 


ध्‌ )॥ 
>> 


(२१) 


इस तरह अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरण का हिन्दी अनु- 
बाद समाप्त हुआ । 
इस तरह श्रीमद्भगवद्‌ रामानुत्रा चायं प्रणीत शारीरक 


ha 


मीमांसाभाष्य के प्रथम अध्याय का तृतीय. पाद का हिन्दी 
अनुवाद समाप्त: हुआ । 
& श्रीमते रामानुताय नमः की 
॥ श्री वादिभीकर महाशुरवे नमः ॥ 
_ शारीरक. मीमांसा के प्रथम भ्रध्याय का चतुर्थपाद 
का प्रारम्भ। 
ओनुमानिकाधिकरण का प्रारम्भ _ 
११० आुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपक 


_ विन्यस्तणहीतेदशयति च ।१।४)१॥ 
झुल-उक्त परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षसाधनतया जिज्ञास्यं ज- 
गजजन्मादिकारणां ब्रह्माचिद्स्तुनः प्रधानादेश्व तनाच्च 
बद्धमुक्तो भयावस्थाद्विलक्षणं निरस्तसमस्तहेयगन्धं सर्गशं 
सर्णशक्ति सत्यसङ्कल्पं समस्तकल्याणगुरात्मकं सर्वा- 
` न्तरास्मभुतं निरङ्कशेश्वयंमिति । इदानों कार्पिलतन्त्र- 
सिद्धब्नह्मात्मकप्रघानपुरुषादिप्रतिपादनसुखेन : प्रधानका-: 
'रणत्वप्रतिपादनच्छायानुसारीण्याप कानिचिद्वाक्यानिः 
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कासुचिच्छाखासु सन्तीत्याशङ्कय ब्रह्मकका रणात्वस्थेम्ने 
. तन्निराक्रियते -॥ कठवल्लीष्वास्तायते $इम्द्रियेम्यः 
> परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं सतः । सनंसस्तु परा बु- 
डिबुं द्वरात्मा महान्परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्ता- 
त्पुरुषः परः _। पुरुषाञ्च परं किड्चित्सा काष्ठा सा 
पशा गतिः ॥ इति । तत्र सन्देहः--कि कापिलत त्र- 
सिद्धसब्रह्मात्सक॑ प्रधानसिहाव्यक्तशब्देनोच्यते, उत 

नेति । कि युक्तम्‌ ? प्रधानमिति । कुतः ? सहत 

परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष परः इति .तन्त्रपिद्धतस्वप्रक्कि 
याप्रत्यभिज्ञानेनं तस्येव प्रतोतेः, ®५रंषान्नपरं किञि- 
चित्सा काष्ठा. सा परा .गतिः इति पञ्चविशकपुरुषा- 
तिरिक्ततत्त्वनिषंधाच्च- -1- प्रतोऽव्घक्तः ˆ कारणमिति 
प्राप्तम्‌ । तदिंदमुक्तम्‌--श्रानुसानिकमप्येकेषासितिःचेदिः 
“लि 'एकेषां शाखिनां” शालास्वानुमानिकः प्रधानमपि 

- कारणसास्नायत इति चेत्‌ । ` ` 

5” अनु०--कंठोपनिषद्‌ के. “मंदः पररंमव्यक्तम्‌.' इस वाक्य 

में सांख्यः शास्त्र-में वर्णित अनुर्यानः प्रमाण . गस्य प्रकृति ऽतृत््षं को 
द्वी जगत्‌ का कारण बतलाया गया है, ऐसा एक प्रकार के 
( सांख्य मतावलम्बी ) लोगों की जो शंका है ब शंका ठीक 
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नहीं है । क्योकि इस भूति के 'अव्यक्त' शब्द के द्वारा शरीर ही 
गृदीत होता है जिसका इस श्रुति के पहले के श्रुतिसें रथं के रूप 
में वर्णन किया गया हे। पहले की अति में आत्मा और शरीर 
का रथी तथा रथ के रूप में वर्णन किया गया है उसी -शरीर 
को इस श्रृति में अव्यक्त शब्द से भिहित किया गयां है यह 
श्रांत भी दिखलाती है । यहां एक से दसरे को जो श्र छ कहा 
_ गया है उसका अभिप्राय हैं कि वर्शाकार्य होने में वह श्रेष्ठ है। 
यहां पर वशीकरण के-विषय में एक को दूसरे से श्रेष्ठ बतलाया 
जाता है, इस अर्थ का स्पष्ट वणंन-- इन्द्रिय आदि के नियमन 
_भकार को बतलाने वाले--'यच्छेद्वाड_मनसी प्राज्ञ: अर्थात्‌. 
प्राज्ञ पुरुष वाणी आदि कर्मेन्द्रियी एवं ज्ञानेन्द्रियों को मन के 
_ अधीन रखे--ईत्यादि वाक्य शेष में मिलता हैं। 'यह सूत्र का 
"अथं हुआ । | 
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पीछे के पादों से यह, वतलाया; गया है कि मनुष्यों के 

(लिए जो ; चार . पुरुपार्थ. बत॒लाये गये हैं उनमें परम पुरुषां 

( सबसे श्रेष्ठ; पुरुपार्थ ) मोक्ष ही हे । उस मोक्ष की प्राप्ति का 

* ' साधन ब्रह्म को ;जानना ही है। वह जिज्ञाम्य ब्रह्म ही जगत्‌ के 
` जन्म आदि ( स्थिति, प्रलय, आदि ) का कारण है । वह ब्रह्म 
` जगत्‌ में पायी जाने बाती प्रकृति आदि जड चस्तुओं.. तथा 

एबं मुक्तावस्था में रहने वाल दोनों प्रकार के चतनों ( जीवों ) 

से विलक्षण हे । उस ब्रह्म में किसी भी त्याज्य, प्राकृतिक गुणों 
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(२४) है 
का सम्बन्ध नहीं हुआ है । वह ब्रह्म सवंज्ञ, सबंशक्तिमान सत्य 
_संकल्पत्व आदि सभी कल्याण करने बाले गुणों से युक्त, सबों 
[ जड़_ चेतनात्मक सम्पूणं संसार ] की अन्तरात्मा [ हृदय में 
अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके नियमन करने बाला ] तथा 
, निरंकुश ऐश्वयं से युक्त है । 2 र 
` झव प्रस्तुत चतुर्थं पाद में कपिलतन्त्र ( सांख्य शास्त्र ) 
में वणित अन्नह्यात्मक प्रकृति तथा पुरुष आदि के प्रतिपादन 
: पुरस्सर प्रकृति को. ही जगत्‌ का कारण बतलाने वाले सांख्यों 
की छाया से युक्त कुछ उपनिषद्‌ वाक्य कठ आदि कुछ शाखाओं 
- में पाये जाते है। इस तरह की शंका करके सूत्रकार उन 
शंकाओं का खण्डन केवल ब्रह्म दी को वेद कीं सभी शाखाओं 
में जगत्‌ का कारण बतलाया गया है, इस अर्थ को दढ करने 
के लिए कर रहे हैं। कठवल्ली में निम्न श्रतिः आती है कि-- 
_ इन्द्रियेभ्यो पराह्मर्था प्रथेभ्यरच पर सनः । 
सनसस्तु परा बुद्धिवु'द्धरात्मा महान्‌ परः ॥ (३।१०) 
महृतः परमव्यक्त मव्यक्दात्‌. पुरूषः परः । 
` पुरुषाज्ञ परं किङ्चित्‌ साकाष्ठासा परागतिः ॥ (३११ ) 
त अर्थात्‌ इन्द्रियो से विषय श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ 
और वृद्धि से महान आत्मा से अव्यक्त श्रेष्ठ है अव्यक्त से 
पुरुष श्रेष्ठ है । पुरुष सें श्रेष्ठ कोई नहीं है। बही श्रेष्ठता की सीमा 
' और परागति हैं।( ये मन्त्र ही इस अधिकरण के ब्रिपय वाक्य 
हैं।) इस विषय वाक्य के विषय में यह संदेह होता दै कि इस 


धट 


( ९५ ). 


भ्रू तिमें अव्यक्त शब्द के दारा सांख्य शास्त्र में वर्णित अत्रद्यात्मक 
जडाप्रकृति वर्णित है अथवा नहीं ? क्या मानना चाहिये ? पूर्व 
"क्षी का कहना है कि इस श्र्‌ति का 5 व्यक्त शब्द प्रकृति को ही 
चतनाता है । क्योंकि--'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः? इस 
श्रुति में सांख्य सिद्धान्त की प्रक्रिया के अनुसार तत्त्वो का प्रति- 
पादन किये' जाने के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है कि यहाँ पर 
अव्यक्त शब्द से प्रकृति बतलायी गयी है । किझच- परुषाज़ 
परे किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः? इस श्रुति में भी सांख्य 
सिद्धान्त में मान्य पचीसबाँ तत्व जौ पुरुष है, उससे भिन्न 
तत्व का निषेध भी किया जा रहा है । अतएब सिद्ध होता है 
कि इस भूति में अव्यक्त शब्द वाच्य प्रकृति को जगत्‌ का 


के अश का अभिप्राय यह है कि--यदि कोई यह शंका करे कि. 
कठशाखा्यायियों की शाखाओं से अनुमान प्रमाण गम्य प्रकृति 
ही जगत्‌ के कारण रूप से बशिंत है, तो ऐसी बात नहीं है । 

टिपणी-इस चतुर्थपाद में स्पष्टतम जीव लिङ्गकबु तियो 
के अर्थो का विचार किया गया दै । ये ऐस वाक्य है कि इन ` 
में जीवत्य आदि को सिद्ध करने बाले लिङ्ग ( चिन्ह ) अत्यन्त 
स्पष्ट है । अतएव ये वाक्य पूवःक्षी को अत्यन्त अनुकूल हैं । 
मन्त्र भी वेस ही हैं । अतएव इन स्न्त्रों पर होने वाला बिचार 
इस चतुर्थपाद में रखा गया है । न 


(२४) | 
का सम्बन्ध नहीं हुआ है । वह ब्रह्म सववज्ञ, सवंशक्तिमान सत्य 
संकल्पत्ब आदि सभी कल्याण करने वाले गुणों से युक्त, सचों 
[ जड़. चेतनात्मक सम्पूणं संसार ] की अन्तरात्मा [ हृदय में 

तर्यामी रूप से प्रवेश करके नियमन करने बाला] तथा 
निरंकुश ऐशयं से युक्त है । 
व प्रस्तुत चतुर्थं पाद में कपिलतन्त्र ( सांख्य शास्त्र ) 
में वर्णित अन्रह्मात्मक प्रकृति तथा पुरुष आदि के प्रतिपादन 
, पुरस्सर प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण बतळाने बाले सांख्यों 
की छाया से युक्त कुछ उपनिषद्‌ वाक्य कठ.आदि कुछ शाखाओं 
में पाये जाते हैं। इस तरह की शंका करके सूत्रकार उन 
शंकाओं का खण्डन केबल ब्रह्म ही को वेद कीं सभी शाखाओं 
में जगत का कारण चतलाया गया है, इस अर्थ को दढ करने 
के लिए कर रहे हैं। कठवल्ली में निम्न श्र्‌ ति- श्राती है कि-- 
इन्द्रियेभ्यो पराद्यर्था अर्थभ्यश्च पर मन: । 
मनसस्त परा बुद्धिवु'दध रात्मा महान परः ॥ (३1१०) 
महतः परमव्यक्त सव्यक्तात्‌ पुरुषः परः 
` पुरुषा परं किङ्चित्‌ साकाष्ठासा परागतिः ॥ (३११ ) 
ह अर्थात्‌ इन्द्रियों से विषय श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि भ्रष्ठ 
आर वृद्धि से महान आत्मा से अव्यक्त श्रेष्ठ है अव्यक्त से 
पुरुष श्रेष्ठ दै । पुरुष सें श्रेष्ठ कोई नहीं है। बही श्रेष्ठता की सीमा 
` और परागति हैँ ।( ये मन्त्र ही इस अधिकरण के विषय वाक्य 
हूँ ।) इस विषय वाक्य के विषय में यह संदेह होता हे कि इस 


BS 


ह 


(RE 


श्रूतिमें अव्यक्त शब्द के द्वारा सांख्य शास्त्र में वर्णित अब्रह्मात्मक 
जडाप्रकृति वर्शित दै अथवा नहीं १ क्या मानना चाहिये ? पूर्व 
पक्षी का कद्दना है कि इस श्र्‌त का व्यक्त शब्द प्रकृति को ही 
चतनाता है । क्योंकि-'महतः परसव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः परः? इस 
अति में सांख्य सिद्धान्त की प्रक्रियां के अनुसार तत्त्वो का प्रति- 
पादन किये जाने के कारण प्रत्यभिज्ञा होती है कि यहाँ पर 
अव्यक्त शब्द से प्रकृति बतलायी गयी दै । किळ्च- परुपाज़ 
परं किङ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः’ इस श्रूति सें भी सांख्य 
सिद्धान्त में मान्य पचीसबाँ तत्व जो पुरुप दै, उससे भिन्न 
तत्व का निषेध भी किया जा रहा है । अतएब सिद्ध होता है . 
कि इस श्रति में अव्यक्त शब्द वाच्य प्रकृति को जगत्‌ का 
कारण वतल्ञाया गया है । इसी अथे को सूत्रकार सूत्र के 'आनु- 
मानिकम्पेकेषभिति `चेत्‌' इस सूत्र के अश से वर्णित है । इससूत्र 
के अश का अभिप्राय यह है कि--यदि कोई यह शंका करे कि 
कठशाखाध्यायियों की शाखाओं से अनुमान प्रमाण गस्य प्रकृति 
दी जगत्‌ के कारण रूप से बर्णित है, तो ऐसी बात नहीं है । 
टिप्पणी - इस चतुर्थपाद में स्पष्टतस जीव लिङ्गक पु तियों 
के अर्थों का विचार किया गया है । ये ऐसे वाक्य हैं कि इन ` 
सं जीवत्व आदि को सिद्ध करने वाले लिङ्ग ( चिन्ह ) अत्यन्त 
स्पष्ट है । अतएवं ये वाक्य पूवपक्षी को अत्यन्त अनुकूल हैं । 
मन्त्र भी वेस ही हैं । अतएव इन सन्त्रों पर होने वाला विचार । 
इस चतुर्थपाद में रखा गया है । 


(२६) 


तन्त्र सिद्ध तत्त्वप्रक्रिया प्रत्याभज्ञानेल--. 
का अभिप्राय दै कि सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति को 

चतुंविंशति तत्त्यात्मिका माना गया दै । प्राकृतिक तत्त्वों की 
कारण कार्य परम्परा इस प्रकार दै-प्रक्ति से महान्‌ ( बुद्धि 
तत्त्व ), मंहान्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्च तन्मात्रार (रूप, 
रस, गन्धं, स्पर्श एवं शब्द की तन्मात्राएँ ), पञ्च ज्ञानेन्द्रिया, 
प्चकर्मेन्द्रियाँ और मन तथा पञ्चतन्मात्राओ से पञ्चमहाभूत 
उत्पन्न होते हैं । इस तरह ये चौबीस प्राकृतिक तत्व माने जाते 
हैं और इनमें उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्य-पूर्व के तत्य महान्‌, 
माने जाते हे । क्योंकि उत्तरोत्तर तत्वों के पूर्व-पु् के तत्व 
कारण हैं । इन चौबीस प्राकृतिक तत्वों से भिन्न पच्ची..बाँ 
तत्व पुरुष ( जीव ) माना जाता है । श्रृति में भी महान्‌ से 
अव्यक्त शब्द वाच्य प्रकृति के कारण होने से श्रेष्ठ बतलाया 
गया है । अतएव इस भू तिमे संख्यशास्त्र को ही प्रक्षिया के अनु- 
सार तत्वों का प्रतिपादन प्रतीत होता हैं यह पूर्वपक्षी का 
कहना है । 

प्चाविशक पुरुषातिरिक्त तत्त्वनिषेधातु-- 

, का अभिप्राय है कि सांख्य सिद्धान्त में मी ५च्चीसवे' 
उसु तत्व से अतिरिक्त छच्वीसवां ईश्वर नहों स्वीकार किया 
जाता है और यह भूति भी पुरुष तत्व को हो सबसे महान्‌ 
बतलाकर उती को परागति बतलाती है। अतएव भी सांख्योक्त 
भधान कारणत्याद भूति को अभिप्रेत है, यह स्पष्ट हो जाता है। 
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घुल-पअत्रोत्त र-नेति|नाव्यक्त शब्देनाब्रह्मात्मकंप्रधानमिहाभिधी यते। 
कुतः? शरीररूपकविन्यस्तगृहोतेः-शरीर।स्यरूप क@'यरत स्य 
भ्रव्यक्तशब्देन गृहीतेः । श्रात्मशरी रबुद्धिमनइर्द्रियविषः 
येषु रथिरथादिभावेन रूपियेषु रथरूपणोन बिन्यस्तस्य 
शरोरस्यात्राव्यक्तशब्देन प्रहणादित्ययः । एतदुक्तं 
भर्वात-पुवंत्र हि छग्रात्मानं रथिनं बिद्धि शरीर 
रथसेव च । बुद्धि तु सार्राथ विद्धि सनः प्रग्रहसेव 
च । इन्द्रयारि हयानाहावषयांस्तेषु गोचरान्‌ । इत्या- 
दिना; &सो$ध्वन: ` पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
इत्यन्तेन संताराध्वनः पारं वैष्ण पदं प्रेप्सन्तमुपाः 
सकं रथित्वेन तच्छरीरादीनि च रथरथाङ्कत्वेन रूप- 
यित्वा, यस्येते रथादयो वशे तिष्ठन्ति, स॒ एवाध्वनः 

. पारं वेष्णगं पदमाप्नोतीत्युक्स्वा, तेषु, रथादिरूपित 
शरीरादिषु यानि येभ्यो वशीकारतायां प्रधानानि, 
तान्युच्यन्ते ®इ्ब्रयेस्यः पराः इत्यादिना । तत्र हय- 
सवेन रूपितेभ्य इन्द्रियेम्यों गोचरत्वेन रूपिता विषयाः 
वशोकार्यत्वे पराः; वश्येन्द्रियस्थापि विषयसच्षिधावि- 
न्द्रियाणां ढुनिग्रहत्वात्‌ । तेभ्योऽपि परं प्रग्रहरूपित 
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मनः, मनसि विषयप्रवणे विषयासन्लिधानस्याप्यकि- 
ज्चित्करत्वात्‌ । तस्मादपि सारथित्वरूपिता. बुद्धिः परा, 
श्रध्यबसायाभावे मनसोष्प्यक्िज्चित्करत्वात्‌ । तस्या 
अपि रथत्वरूपित ग्रात्मा कतृ त्वेन प्राधान्यात्परः, 
सर्गस्य चास्यात्मेच्छायत्तत्वात, आत्मेव महानिति च 
विशेष्यते । तस्मार्दाप रथरूपित 'शरोर परम्‌, यदाथ- 
त्तवाञ्जीवात्मनस्सकलपुरुषार्थसाधनप्रब्रृत्तीनाम्‌ । त 
स्मादपि परहसर्वान्त रात्मभूतोऽतर्याम्यध्वनः पारशूतः 
परमपुरुषः, यथरक्तस्यात्मपर्यन्तस्य समस्तस्य तत्सडु- 
तयायत्तप्रवरत्तित्वात्‌ । स खल्बन्तर्यामितयोपासनर्स्या वि 
निवर्तकः । #परात्तु तच्छ तेरिति हि जीवात्मनः क- 
तृत्गं परसपुरुषायत्तमिति वक्ष्यते । वशीकार्योपासन- 
चित्र त्युपायकाष्ठाभुतः परमप्राप्यश्च स एव । ददिद- 
मुच्यते पुरुषान परं किञ्चित्सा काष्ठा सः प्रा 


गतिरिति । तथा चान्तर्यामिब्राह्मणे, &य ग्रात्मान ति. : 


्ठन्नित्यादिभिस्सर्भ साक्षात्कुर्वन्सर्ग' नियमयतीत्युक्त्वा 
कलान्योच्तोषस्ति द्रष्टेति नियन्त्रन्तर निषिध्यते । भग- 
वदूगीतासु च #अधिष्ठानं तथा कर्ता करसां च पृथ- 
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ग्विधम्‌ । विविधा च पृथक्चेष्टा दंशं चैवात्र पञ्चस- 
म्‌ ॥ इति । देवसत्र पुरुषोत्तम एव &सर्वस्य चाहं 
हृदि सञ्चिविधो मत्तस्स्पृतिज्ञानमपोहनं चेति वचनात्‌ । 
तस्य च वशोकरशां तच्छरणागतिरेव । यथाह &ईश्वर- 
स्सवंभूतानां हुदुदेशे्जु न तिष्ठति । भ्रोमयन सर्वभु- 
तानि यन्त्रारूढानि मांयया || तमेद शरं गच्छ इति । 
तदेवम्‌ कग्रात्मानं रथिनं विद्धीत्यादिना रथ्यादिरूपक- | 
विन्थस्दा इन्द्रियादयः कइन्द्रियेम्यः परा ह्यर्थाः इत्यत्र 
स्वशब्द रेव प्रत्यमिज्ञायन्ते, न रथरूपित शरीरमिति 
परिशेपात्तदव्यक्तशब्देनोच्यत ।इति {निश्चीयते । अतः 
कापिलतन्त्रसिद्धस्य प्रधानस्य प्रसङ्गः एव नास्ति । 
अनु०--इपयु क्त शंका का समाधान सूत्रकार--न शरीर 
रूपक विन्यस्तगृद्दीते दंशयति' इत्यादि सूत्रांश का अभिप्राय है कि 
अव्यक्त शब्द के द्वारा श्रुति यहां अब्रह्मात्मक जड़ा प्राकृतिक का 
वर्णन यहां नहीं करती है । क्योंकि--शरीर _ रूपक विन्यस्त । 
गृहीते:--अर्थात्‌ पहले की श्रृति में शरीर रूपक के माध्यम से 
शति ने जिन तत्वों का वर्णन किया है उन्ही तत्वों का यहां 
भी वर्णन किया गया है, यह इस प्रकरण के पर्यालोचन से प्रतीत 
होता है । 
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अर्थात्‌-(क०१।३।३) श्रुति में आत्मा, शरीर; 
बुद्धि, मन और इन्द्रियां आदि विषयों को रूपकालंकार के 
माध्यम से रथी, रथ आदि ( सारथी, लगाम, घोड़े आदि ) रूप 
से जो दिखाया गया है उसी में रथ रूप से वर्णित शरीर को 
यहाँ अव्यक्त रूप से यह श्रुति बणंन करती है । कहने का 
आशय है कि-इप श्रति से पहले-- 


, आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेक च। इन्द्रियंतु सारथि 
बिद्धि मनः प्रम्रहमेव च । इन्द्रिया हयानाहुविषयां स्तेषु 
गोचरान्‌ |! (१।३।३, अर्थात्‌-शरीर पर. श्रधिष्ठान करने 
वाले इस जीवात्मा को. रथी यानी रथ पर चलने बाला एवं रथ 
का स्त्रामी मानो शरीर को रथ समझो । वुद्धि [ अध्यंबसाय | 
को सारथी समको । इन्द्रियों को धोड़े कहते हैं और विषयों 
को मागे कहते हैं जिनमें इन्द्रिय रूपी घोड़े चला करते हैं 1 


इस श्र्‌ तिसे लेकर कठोपनिषदू की [१।३। ९] श्रू ति 'सोऽम्वनः . 


परनाप्नोति तद्विष्णाः परमं परम! अर्थात्‌ इप तरह से 
उपासना करता हुआ जीव भगवान कै उस प्रसिद्ध वैकुण्ठ नामक 
परम पद को प्रप्त करता दै ।'- पर्यन्त संसारी को जो भगवान 
के श्री वेकुण्ठ पद को प्राप्त करने की इच्छा से उपासना करता 
है उवको रथी रूप से रूपकालंकार के माध्यम से निरूपित 
करके, उसके शरीर इत्यादि को रथ एवं रथ के अङ्ग रूप से 
निरूपित किया गया है और यह बतलाया गया है कि--जिस 


च 


A 
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उपासक के ये रथ आदि रूप से रूपित शरीर बुद्धि मादि उसके 
चश सें रहने हैं, वह ही भगवान्‌ विष्णु के परम पद को प्राप्त 
कर सकता है, दूसरा नहीं । उन शरीर इत्यादि में जो रथ. 
इत्यादि रूप से बित है उनमें जो अपनी वशीभूत बनाये जाने 
चाले पदार्थों में प्रधान हैं, इन्हीं सबों को इन्द्रियेभ्यः पराः? 
इत्यादि श्रुति के माध्यम से कहा गया हे कि जिन इन्द्रियों का 
पूर्वोक्त रूपकालंकार में घोड़े के रूप से निरूपित किया गया 
उन इन्द्रियों की अपेक्षा वे विषय श्रेष्ठ हैं, जिनको आत्मा को 
अपने वशीभूत बानना चाहिये । 

( अर्थात्‌ वश्य वस्तुओं में इन्द्रियों को बशीभूत करने की 
अपेक्षा विषयों. को अपने वशीभूत बनाना अधिक कठिन है । ) 
क्योंकि जिन इन्द्रियों को अपने वशबर्ती बना लिया गया है, वे 
भी इन्द्रियां अपने योग्य विषयों को अपने सञ्चिकट में पा जायें 
तो फिर उन इन्द्रियों को उन विषयों के ग्रहण करने से रोकना 
अत्यन्त कठिनाई होगी । उन विषयों से श्रेष्ठ वशीकाय वस्तु में 
उस मन को बतलाया गया हैं जिसका निरूपण लगाम ! "ह ) 
रूप से किया गया है। क्योंकि जिन इन्द्रियों को वश में कर 
लिया गया है वे इन्द्रियां तो बिषयों के सज्रिकट में नहीं रहने 
पर चंचल नहीं हो सकती हूँ किन्तु यदि मन विषयों का ओर 
लगा रहे उसका दमन नहीं किया गया दो तो विषय पास में 
रहे अथवा नदरा रहे, मन तो सदा उन ईषयों का दी चिन्तन 
करता रहेगा! । फिर विषयों के पास में नहीं रहने से भी कोई 
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अन्तर नहीं पड़ गा । उपासक. उपासना के पथ पर नहीं प्रवृत्त 
हो सकता है। उस मन वशीक्रायं विषयों में बह अध्यवसाय रूपी 
बुद्धि महान्‌ है जिसकां सारथि के रूप में निरूपण किया गया 
है । क्योंकि विना निश्चय के सुशान्त मन के होने पर भी कोई 
लाभ नहीं हो सकता. है । प्रधानता की दृष्टि से जिस. आत्मा 
का रथी के रूप में निरूपण किया गया है, बह उस बुद्धि की 
भी अपेक्षा महान्‌ हैं, क्योंकि वही कर्ता है। निश्चय होने के वाद 


भी यदि आत्मा उपासना कार्यों में यदि नहीं प्रब्ृत्त होगी तो भी : 


कुछ कायं नहीं हो सकता है । अतएव यह सारी उपासना तथा 
बिषय आदि को अपने अधीन करने का कार्य आत्मा की इच्छा 
के ही अधीन है। अतएव वह आतमा दी महान्‌ और बही सबसे 
श्रेष्ठ है। उस आत्मा से भी बढ़कर शरीर है जिसको रथ रूप 
सो रूपित किया गया है । क्‍योंकि जीवात्मा के सभी पुरुषार्थो 
की प्राप्ति के साधन तथा भ्रब्ृत्ति उस शरीर के ही अधीन है । 
शरीर के बिना आत्मा भ्रपने पुरुषार्थों को प्राप्ति के साधनों 
का उपयोग तथा स्वयं उसके लिए प्रवृत्त शरीर के ही माध्यम 
से होता है। और उस शरीर से भी वशीकायं बरतुओं में श्रे 
बद परमात्मा है, जो परमात्मा सबों कौ अन्तरामा और अन्त- 
यामी .है। उस परमात्मा को ही उस वेकुण्ठ में पहुँच कर जीव 
अ'प्त करता है । अतः बह परमात्मा ही श्री वैकुण्ठ में प्राप्य 


है। बही परम पुरुष है, क्योंकि उसी के सत्य संकल्प रूपी इच्छा - 


के अधीन आत्मा इत्यादि सभी उपासना के साधनों की प्रवृत्ति 


५? 


प्रे 


eX 
~ 
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होती हे । ( परमात्मा की इच्छा होने पर ही कोई भी जीब 
अपने शरीर आदि उपकरणों के माध्यम से उपासना के पथ पर 
प्रबृत्त होटा है । ) बही परमात्मा हे हृदय के भीतर अन्तर्यामी 
रुप से रहकर उपासक के द्वारा की गयी उपासना' को पूर्ण 
करता है। आगे चलकर स्प्रयं सूत्रकार 'परातुतच्छू ते: ( ब्र० 
सू० २।३।४० ) सूत्र में बतलाये गे कि जीवात्मा जो झुछ करता 
है वह परमात्मा की इच्छा के अघोन ही रहकर करता है । 
बशीकायं वस्तुओं में सबसे श्रोष्ठ, उपासना की पूर्ति के साधनों 
में सबसे श्र ष्ठ तथा प्राप्त को जाने बाली वस्तुओं में सचसे . 
श्रेष्ठ परमात्मा ही है । इसी अर्थ को चतलाती हई श्र ति कहती 
हं-- पुरुषाज् परं किङ्चित्‌, सा काष्टा सो परागतिः ( क० उ० 
१।३।११ ) अर्थात वशीकायं वस्तुओं सें सचसे श्र ष्ठ अन्तर्यामी 
रूप से रहने बाला परमपुरुष परमात्मा ही है, उससे वढ़कर कोई 
बस्तु नहीं है । बही बशी कार्यं वस्तुओं की सीमा और सर्वश्रेष्ट , 
गति है अर्थात्‌ परमःाप्य भी दे । इसी तरह अन्तर्यामी ब्राह्मण . 
में भी--य आएमनि तिष्ठन्‌' [३० उ० ५।७।१२ ] अर्थात्‌ जो. 
परमात्मा प्राणों के भीतर अ.वा प्राण सहचरी आत्मा, के भीतर च 
रहता हुआ! --इत्यांदि बादयों के द्वारा यह वतलाया. राया (है 
कि परमात्मा ही सभी वस्तुओं का साक्षात्कार करत] हुआ उन-... 
का अन्तर्यामी रूप से नियमन किग्रा करता है ! इसी तरह, _ 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ( वृ० ३० ५।७।१३ ) इस. परमात्मा से 


` बढ़कर कोई दूसरा द्रष्टा अर्थात्‌ नियामक नहीं है ॥--इस श्रुति 


( ३४ ) 


में सम्पूर्ण जगत्‌ का एकमात्र नियामक परमात्मा को बतलाकर 
यह बतलाया गया है कि उसको छोड़कर कोई दूसरा जगत्‌ का 
वास्तविक नियामक नहीं है । श्रीमद्‌ भगवद्गीता में भी-- 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथग्विधमू । 
विबिधा च पृथक्‌ चेष्टा देवं चैवात्र पव्चमम्‌ ॥ 
( गी० १८।१४ ) 


अर्थात्‌--सनुष्य जो कोई भी कमं करता है उसमें अधि- 
छान [ शरीर ] कर्ता [ जीवात्मा ] पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार के करण 
[ इन्द्रियाँ ] विभिन्न प्रकार की प्रथकरप्रथक्‌ चेष्टाएँ और पाँचवाँ 
देब । परमात्मा भी--ये पाँच ही उसके हेतु दोते हैं इस श्लोक 
भें देब शब्द से पुरुषोत्तम परमात्मा ही बतलाये गये हैं.। क्रों 
कि इसके पहले गीता के १५ वे अध्याय के १५ बे श्लोक में 
कदा जा चुका है कि--सवॅस्य चाहं हृदि रुञ्चिबिष्टो मत्तःस्मृति 
ज्ञानमयोइनव्च ।-अर्थात्‌ हे अजु'न में ही सवो के हृदय में 
अन्तर्यामी रूप से प्रदिष्ट हूँ । मेरे ही हरा नियमित होकर 
सभी जीव किसी वस्तु का स्मरण करते हैं। उन्हे किसी बस्तु 
का ज्ञान हो जाता हे तथा किसी भी पूर्वानु भूत वस्तु के अनुभव 
के संस्कार का प्रमोष हो जाने के कारण उन्हे उस वस्तु का 
ज्ञान तिरोहित हो जाता है । झौर उस परमात्मा को अपना 
वशवर्ती बनाना उस परमात्मा की शरणागति ही है । जेसाकि 
भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 


he 


( ३५ ) 


इश्वरः सवं भूतानां हृददेशे$जु'न तिष्ठति । 

शमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्ढान्ति मायया ॥ 

'वमेब शरणं गच्छ’ ( गी० १८।६१-६२ ) 

श्र्थात हे अजुन ! सभ, प्रोणयों फे हृदय प्रदेश में पर- 
मात्मा का अन्तर्यामी रूप से निवास है | और यन्त्रारूढ सभी 
प्राणियों को अपनी माया से घुमा रहा है, हे भारत ! उस 
परमात्मा की शरण में तुम हर प्रकार से जाओ । अर्थात्‌ उन्हीं 
की शरणागति करो । इस तरह 'आत्मानं रथिनं विद्धिः [.क० 
उ० १।३।३ ] अर्थात्‌ आत्मा को रथी सममो' इत्यादि रति में 
जिन आत्मा आदि तत्वों को रथो इत्यादि रूप से रूपका- 
लंकार के माध्यम से विन्यस्त किया गया है, उन इन्द्रिय आदि 
फी--इन्द्रियेभ्य: परा हार्था:' इत्यादि श्रुति में उनके वाचक 
शब्दों के द्वारा ही प्रत्यभिज्ञा हो जाती है । किन्तु इस [क०३० 
१।३।१० | श्रुति में शरीर का साक्षात्‌ वाचक कोई शब्द नहीं 
है और [ क० १।३।३ ] श्रुति में. शरीर का वर्णन रथ के 
रूप में रूपकालंकार के माध्यम से किया गया है । अतएव 
पारिशेष न्याय से यह. अव्यक्त शब्द शरीर को ही बतलाया 
है; यह निश्चित होता है । इस तरह इस प्रकरण के पर्यालो- 
चन से पता चलता है कि यहाँ पर कापिलतन्त्र ( सांख्य शास्त्र ) 
में वणित प्रक्रिया की प्रत्यभिज्ञा का कोई प्रसंग ही नहीं है । 


जिसके कारण यहाँ पर अव्यक्त शब्द को प्रकृति का बाचक 
मानना पड़े । 


॥ 


(/ ३६: )} 


मुल-नचात्र तत्तत्रसिद्धप्रक्षियाप्रत्यसिज्ञा, छइद्रियेभ्यः 
परा ह्र्या इतोरनद्रिेस्योऽर्यानां शब्दादीनां परत्वकी- 
तनात्‌ । नहि शब्दादय इन्द्रियाणां कारणाभुतास्तह- 
शने । छअथँस्यश्च परं मनः इत्यपि न तत्तन्त्रस ङ्गम्‌ 
. भ्रकारणत्बादेव । तथा &बुद्धेरात्मा महान्परः इत्य- 
प्यसङ्गतम्‌, बुद्धिशब्देन सहृ्तत्वस्याभिधानाभ्युपगमात्‌ । 
नहि महतो महान्परस्संभर्वात । महत ग्रात्मशब्देन 
विशेषणं चं न सङ्गच्छते । भ्रतो रूपकविन्यस्ताना- 
मेष ग्रहणम्‌ । दर्शयति च तदेव एष सर्गेषु सुतेषु 
गुढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्वग्रचदा बुद्ध्या सूक्ष्मया 
सुकष्सर्दशभिः-।। ७यच्छेडाडमनसी ्रज्ञस्तद्यच्छेत्‌ ज्ञात 
आत्गचि । ज्ञानमात्मनि महति _ नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त 
' आत्मति ॥ इति ग्रॅजितबाह्याम्यन्तरकरणोरस्य परम-: 
„पुरुषस्य दुदशत्वमभिधाय हय़ादिरुपितानामिःद्रयादीनां 
धर वशोकारप्रका रोश्यमुच्यते । &यच्छे हाडमनसो-वाचं 
मनसि नियच्छेत्‌ वाकपुव कारि कर्सेन्ब्रियाशि झञानेन्द्रि- 
याण च मनसि नियच्छेदित्यर्थ: । वाक्छब्दे दिदी- 
यायाः #ँसुपां सुलुक्‌ इति जुक्‌ । मनसीति सप्तस्या-. 


इद्छान्दसो दीर्घः । तद्यच्छेत ज्ञान श्रात्मनि-तन्मनों 
बुद्धो नियच्छेत्‌ । ज्ञानशब्देलात्र पूर्वोक्ता बुद्धि रंभिधी- 
यते । ज्ञान श्रात्मनीति व्यधिकरणो सप्तम्यो । झा- 
त्मनिः वर्तमाने ज्ञाने नियच्छेदित्यर्थः । ज्ञानमात्मनि 
महति नियच्छेत्‌-डुद्धि कर्तरि महत्यात्मान नियच्छेत्‌ । 
तझच्छेच्छान्त श्रात्मनि-त कर्तार परस्मिन्ब्रह्मणि 
स्वन्ति्याभिशि नियच्छेत_ व्यत्ययेन तादिति नपुस- 
कलिङ्गता । एइंभूतेन रथिना गेण्णगं पद गन्तच्य- 
मित्य्नः ॥ १ ॥ 


अनु०--यहाँ पर सांख्य शास्त्रानुसारी प्रक्रिया की भी 
प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है, क्योंकि “इन्द्रियेभ्यो परा ह्यर्थाः? इस 
श्रुति में इन्द्रियों की अपेक्षा अर्थ शब्द बाच्य शब्द आदि (रूप, 
रस, गन्ध, स्पशं ) विषयों. की श्रेष्ठता वतलायी गयी है । 
किन्तु सांख्य शास्त्र में ( श्रेष्ठत्व एवं अवरत्व .का आपादक एक- 
मात्र कारण कार्यभाव संवन्ध माना जाता है । प्रकृति को .. 
सांख्य शास्त्र में इसलिए महान्‌ माना जावा है कि बह सांख्योक्त . 
प्राकृतिक तत्तों की प्रसवित्री है । और महदादि में भी कारण, . 
कार्यभाव संबन्ध को ही लेकर श्रेंधत्यादि भाव माना जाता है । | 
किन्तु ) शब्द आदि बिषयों को उस दर्शन में इन्द्रियों का कारण _ 


| ( ३८ ) 


नहीं चतलाया गया है । अतः किस तरह इस इर्द्रियों की 
अपेक्षा विषयों को श्रेष्ठ वतलाने वाले काठक भ्रति के प्रकरण 
को सांख्य प्रक्रिया का आपादक माना जा सकता है १) 
किञ्च--अर्थेश्चश्च परं अनः? अर्थात्‌ विषयों से श्रेष्ठ मन है । 
यह भी श्रुति का अश सांख्य शास्त्र के अनुसार संगत नहीं है। 
क्योंकि सांख्य शास्त्र विषयों कः कारण मन को भी नहीं माना 
जाता है । यही नहों “बुद्ध रात्मा मदान्‌ परः' अर्थानू-यह महान्‌ 
आत्मा बुद्धि से बढ़कर है।' यह भी श्रुति का अशा सांख्य 
शास्त्र के प्रतिकूल ही है । क्योंकि--सांख्य शास्त्र में बुद्धि शब्द 
के द्वारा महत्‌ वत्व का अभिधान होता है । इस तरह सांख्य 
सिद्धान्त के अनुसार इस श्रुति का यही अर्थ होगा कि महत्‌ 
तत्व [बुद्धि | से महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ है ।' किन्तु सांख्य प्रक्रिया 
में महत्‌ तत्व से श्रेष्ठ महत्‌ तत्त्र माना ही नहों जाता । क्यों 
कि सांख्य शास्त्र में महत्‌ तत्व तो एक ही है । यदि दो तरह 
का महत्‌ तत्व होता तो यह माना भो जा सकता था। [समष्टि. 
व्यक्ति रूप सी महत्तत्व के दो भेदों को स्वीकार करके महत्‌ 
तत्व के परस्या परत्य का निर्वाह नहीँ किया जा सकता हे । 
क्योंकि इस श्रूति में. किसी भी इन्द्रिय आदि तत्वों का समष्टि 
ओर व्यष्टि रूप भेद नही बतलाया गया है । फिर कैसे साना 
जा सकवा है कि यहाँ पर केबल महत्‌ तत्व के ही समष्टि 
ओर व्यष्टि रूप दो भेद स्वीकार किये गये हैं । ) साथ ही 


( ३९ ) 


आत्मा महान्‌” कहने से सांख्य प्रक्रिया के अनुसार अर्थ करने पर 
आत्मा शब्द को महान्‌ का विशेषण मानना होगा । जब कि 
आत्मा शब्द साख्य शास्त्र के अनुसार स्वयं पुरुष तत्व रूपी अर्थ 
का साक्षात्‌ वाचक होगा । अतएव आत्मा शब्द महत का 
विशेषण भी नहीं हो सकता है । इस तरद सिद्ध हुआ कि यहाँ 
पर श्रुति सांख्य तत्वों की चर्चा नहीं करके पहले के [ क० 
ड० १।३।३ | श्रूति में इपक के माध्यम से वर्णित तत्वों का ही 
यहाँ वर्शंन कर रही है । 


सूत्र के 'दशांयति च' पद का अभिप्राय है कि--उपयु'क्त 
अनुच्छेदों में सिद्धान्ती द्वारा वणित अर्था का प्रतिपादन कठो- 
पनिषद्‌ की श्र्‌ तियाँ भी करती हैं-वे श्रतियां निम्न हैं-- 

“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 

दृश्यते त्वग्न यया वुद्वया सूद्धमया सूच्मदरशिभिः ॥' 

( क० उ० १।३।१२ ) 
यच्छेद्‌ वाङ, मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेत ज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मन सइति नियच्छत्‌ तद्यच्छेच्छान्त आत्म न ॥ 

[ १३ ] 

अर्थात्‌--यंद्यपि परमात्मा सबों की अन्वरात्मा के रूप 

में विद्यमान है । किन्तु माया के कारण 1 । का स्वरूप हमारी 
लाखो से ओझर हो गया है । ,अतएब जिन लोगों ने अपने 
वहिरिन्द्रियो तथा अन्तःकरण को अपने बश में नह कर लिया 


(४०१ 


है उनके लिए उस अन्तर्यामी रूप से विद्यमान परमात्मा का 
स्वरूप वास्तविकः रूप से नहीं प्रकाशित होता है । और जिन 


उपासक मुमुक्षुओं का.मन एकाम्र हो गया है, तथा आश्यन्तर, 
एवं ब्राह्म सभी प्रकार के व्यापारों से रहित होने के कारण. 


जिनको बुद्धि सूदम्‌ अर्था की विवेचना करने की शक्ति से युक्त 


ही गयी दै, वे सूच्मदर्शी मुमु उपासक ही उस अन्तर्यामी : 


परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हें । ( १।३।१२ ) इसलिए 


उपासक को चाहिये कि वह वाणी आदि ( सभी कमंन्द्रियों . 


तथा ज्ञानेन्द्रियों ) को मन में लीन करे । उस मन को आत्मा- 
घिकरण ज्ञान शब्द वाच्य बुद्धि मै लीन करे । और बुद्धि को 
कर्ता होने के कारण महान आत्मा में लीन करे । और उस 


कर्ता आत्मा को सबों के उमिषट्क रहित स्वभावत: शान्त आत्मा 


भूत परमात्मा में लीन करे । इन दोनों श्रतियो में प्रथम श्रति 
के द्वारा जिसने अपने आभ्यन्तर एवं बाह्य इन्द्रियों को वश में 
नहीं किया हैं, वह इस अन्तर्यामी रूप से हृदय में रहने वाले 
परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है |--यह बतलाकर 
दूसरी श्रृति के द्वारा जिन इन्द्रिय आदि-को रूपक के माध्यम 
से घोड़े आदि के रूप में निरूपण किया गया है, उनको अपने 
वश में करने का प्रकार बतलाया: जा रहा है । यच्छेद्वाडःम- 


नसी का अथं है व्राणी को मन में लीन करे । यहाँ वाकशव्द - 


समान रूप से कर्मन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों दोनों प्रकार की इन्- 
द्रया. का इपलुचक है । इस तरह उक्त शृत्यंश का अथ है कि 


( ४१ ) । 
उपासक को चाहिये कि बह कमन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों दोनों 
प्रकार की इन्द्रियों को अपने बशमें करे । इस श्रुति में वाकशब्द 
हितीयान्त है और उसके द्वितीया विभक्ति के 'ुपां सुलुक०' 
( अ० ७।१।३९ ) इत्यादि सूत्र के विभक्ति का लुक्‌ हो गया है । 


बाङमनसी' सँ वाक च मनश्य वाङमनसी इस प्रकार 
का विग्रह नहीं समझना चाहिये । अपितु वाकशब्द यहाँ पर 
हित्तीयान्त है. तथा मनसी की सप्तमो विंभक्तयन्त तथा उसमें 
छान्दस दीघं समझना चाहिये । 'तदूयच्छेत्‌ ज्ञान आत्मनि श्रुत 
का अर्थं है कि उपयुक्त मन को “झात्मांधिकरण बुद्धि में लीन 
करना चाहिये । पडले के रथ रूपक में कथित युद्धि ही यहाँ पर 
ज्ञान शब्द से कही गयी है । ज्ञान आत्मनि-यह्दाँ पर दोनो पदों 
सें सप्तमी है. और यह सप्तमी समानाधिकरण्य में नहीं है 


अपितु व्यधिकरण में है । इसलिए उक्तश्रुत्यंश का अथ है करि. | 


आत्मा में रहने बाली चुद्धि में सन को लीन करे। ज्ञानमार्त्मान _ 
महति नियच्छेन्‌. श्रत्यंश का अर्थ है कि- बुद्धि को कर्ता तथा - 
( रथी होने "रणा ) महत्त्व गुण सम्पन्न आत्मा में लीन... 
करे । 'तदूयच्छेच्छान्त आत्मनि । अर्थात्‌ उच कर्ता महत्वगुण- ., 


सम्पन्न आत्मा को स्वभावत: उर्मिषटक रहित . अखिल. हेय प्रत्यं- ._. 


नौक ) होने के कारण शान्त सबों के अन्तर्यामी परंब्रह्म में लीन डे 


-.. करे | ( यहाँ पर शंका होती है कि 'तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि 


में तत्‌ शब्द आत्मा के लिए आया है अतएव उसका प्रयोग 


(४२ ) 


नपु सक लिङ्ग में न होकर पुलिंग में होने चाहिये था । यह 
उसका नपु सक लिंग में प्रयोग केसे ? तो इसका उत्तर क 
यहाँ पर बाहुलकात्‌ लिङ्ग का छान्दस व्यत्यास हो गया है । 
क्यों कि 
'मुपृतिङ्पग्रहलिङ्ग नराणाम्‌ कालहलचस्वरक तृयङां च 
व्यत्यमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च {सद्धयति बाहुलकेन ॥ 


इस ग्याकरणानुशासन की कारिका के अनुसार रिङ्ग 
काव्यत्यास हो जाता है भौर उसकी भी वाहुलकात सिद्धि मान 
ली जाती है । इस प्रकार से रथी आत्मा को वैष्णव पद प्राप्त 


करना चाहिये ॥ 


टिपणी यच्छेद्वाङ्मनसी इत्यादि श्र्‌ति में- वाणी 
आदि सभी इन्द्रियों को मन में लोन करने का अथं है कि मन 
के प्रतिकूल इन्द्रियों की प्रवृत्ति को रोकना । मन को बुद्धि में 
लीन करने का अर्थं है कि बुद्धि का कार्य निश्चय करना है । 
उस निश्चय के अनुकूल ही मन की प्रवृत्ति को बनाना । इस 
थुति में बुद्धि शब्द के द्वारा विषयों में त्याज्य बुद्धि बतलायी 
गर्यो है । उस बुद्धि को आप्मा में लीन करने का अभिप्राय है 
कि उपादेय रूपसे उस आत्मा का ही सातात्वार करना । और 


उस रथी भूत आत्मा का परमात्मा में लीन करने का अभिप्राय 
है कि अपने को परमात्मा का शोष मानना । . 


> 


( अत.) 
ग्रव्यक्तशब्देन कथं व्यक्तस्य शरीरस्याभिध!नम्‌ ? 
तत्राह-- 


१११ सूच्मं तु तदहत्वात्‌ ।१।४।२॥ 
सूल--भूतसुक्ष्ममव्याङ्गतं ह्यवस्थाविशेषमापन्च {शरीरं 
भवति, तदव्याकुतमिह शरीरावस्थमव्यक्तशव्देनो च्यते | 
तदहुंत्वात.-तस्याब्याकृतस्याचिद्ठस्तुन एव विकाराप- 
तस्य रथवसुरुष'थंसाधनप्रबृत््यहस्रात्‌ ॥२॥ 
अनु०--प्रश्न यह्‌ उठता है कि अव्यक्त शब्द के द्वारा 
श्र ति व्यक्त ( स्थूल ) शरीर का . अभिधान क्यों करती है १ 
तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि-- 
सूच्मं तु तदहंत्वात्‌ ॥ १।४।२ ॥ ; 

. (अर्थात्‌: चूँकि कायं और कारण में द्रव्य की एकता 
होने के कारण कहीं-कहीं पर कारणावाची शब्दों के द्वारा कार्य 
का अभिधान होता है । अतएव ) भूतों की सूदमावस्थारूपी जो 
प्रकृति है वही अवस्था विशेष ( अपनी स्थूलाबस्था ) को प्राप्त 
करके शरीर हो जाती है । इसलिए यहाँ पर (क० ३० १।३।३) 
शरीर रूप में परिणत प्रकृति ही प्रव्यक्त शब्द से [कही गयी 
है । क्योंकि-वह अव्यक्तावस्थावस्थित जड़ा प्रकृति ही शरीर 
रूप से बिकारयुक्त होकर रथ के समान पुरुषाथ के साधन भूत 
प्रबृत्ति के योग्य हो सकती है । ( कहने का आशय है कि प्रकृति 


( ४४ ) 


~. 


की दो अवस्थाए' होती हैं सूक्ष्मावस्था और रथूलावस्था । चूँकि 
सूच्मावस्था में जो प्रकृति अव्यक्त शब्द से कही जाती हैं वही 
कृति अपने स्थूलाबस्था में शरीर रूप में परिणत हो जाती है । 
ओर चूँकि यह कठोपनिषद्‌ का उपासना प्रकरण है । अतएव 
जिस तरह रथ ही रथी के गमन फा साधन होता है । उसी 
तरह से अव्यक्त शब्द्‌ से कहा गया शरीरं ही आत्मा के वैष्णव 
पथ. पर प्रवृत्त होने का साधन हो सझता है । इसलिए वहाँ पर 
अव्यक्त शब्द को शरीर का ही वाचक मानना चाहिये । ) 


सुल-यदि,' सूतसूक्ष्ममव्याकृतमभ्युपगम्यते,. , कापलतन्त्र- 
सिद्धोपादाने कः पढ्दषः ? तत्राफि हि घुतकारणसेवा- 
` व्यक्तसित्युच्यते, तत्राह-- ळे 
११२ तदधीनत्वोदथवत ।१।४।३। 
परमक रणभूतपरमपुरुषाधोनत्वात्प्रयोजनवःद् सूक्ष्मम्‌ 
दुक्त भवति-न वयसव्यक्त तत्परिणापविभेवांश्चः 
स्वरूपेण नाम्युपगच्छामः, अपि तु परमपुरुषशरीरतया 
` तदात्मकत्वबिरहेण । तदात्मकत्वेनेव हि. प्रकृत्यादय- 
, स्स्वप्रयोजनं साधयन्ति; अन्यथा स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभे- 
.दास्तेषां न स्युः । तथाऽनभ्युपगमादेव तन्त्रसिद्धप्रक्रि- 
यानिरसनमिति । धुृतिस्मृत्योहि जगडुत्पत्तिप्रलयवादेषु 


((४५.)' 


` परभपुरुषमहिमवादेषु ,च प्रकृतिविक्रतिपुरुषास्तदात्मका- 
स्पज्जोत्यंस्ते, यथा कपृथिव्यप्सु. लोयते इत्यारभ्य 
क्ष्तन्वात्रारिण भुतादो लोयन्ते, भूतादिमहति लीयते, 
महानव्यक्त लीयते, श्रव्यक्तमक्षरे लीयते, अक्षर तमसि 
. लोयते, तमः परे देव एकीभवति । तथा धयस्य 
पृथिवी शरोर यप्यापश्शरीरं यस्य तेजश्शरीरं यस्य 
वायुइशरीर' यस्याकाशश्शरीर यध्याहुङ्कारशशरीर यस्य 
बुद्धिश्शरीर यस्याव्यक्तं शरीर यस्थाच्तर शरीरं यस्य 
मृत्युश्शरीरम्‌ एष सबभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा ' दिव्यो . 
देव एको नारायणाः । तथा $भुमिरापोऽ्नलो वायु 

ख मनो बुद्धिरेव च -। ग्रहङ्कार इतीयं मे भिन्ना 
प्रकृतिरष्धधा ॥ भ्रपरेयभितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे 
पराम्‌ । जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यत्ते जगत्‌ ॥ 
, एतद्योत्रीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयं । ग्रह कृत्स्न 
स्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ मत्तः परतरं नान्यः 
स्किञ्चिदरित धनञ्जयं ! मथि सर्वमिदं प्रोतं सुत्र - 
मरिगणा इव ॥ इति; &व्यक्त बिष्शस्तथाऽव्यक्तः. 
युरुषः काल एव चेति; &प्रकृतिर्या मयाऽऽख्याताः 


OE 


(४६ ) 


व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । पुरुषश्चाप्युभावेतो लोयेते पर- 

परमात्मनि ! परमात्मा च सर्नेवासाधारः परमेश्वरः । 

विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु. च गोयो || इति च 

॥ ३॥ 

अनु०--अव प्रश्‍न यह उठता है कि यदि सिद्धान्ती भी 

भूतों को सूच्माबस्था रूप से प्रकृति को ही स्वीकार करते हैं 
तो फिर उसे सांख्य सिद्धान्तानुसा- प्रक्रिया से स्वीकार करने 
में क्या आपत्ति है ? क्योकि सांख्प सिद्धान्त मै भी उत्तर देते 
हुए सूत्रकार कहते हैं कि-- 
; 'तदभीनत्वा दर्थवत्‌ ॥ १।४।३॥ . 
अर्थात्‌ परम पुरुष का शरीर बनकर उनके अधीन रदने 
वाला भूत सूच्मात्मक अब्याऋृत प्रकृति तत्त्व ही नाना प्रकार के 
कार्यं करके सफल हो सकता है। अतएव परम पुरुष शरीरभूत 
ब्रद्मात्मक प्रकृति तत्व ही--जो शरीर रूप में परिणत है--यहां 
[क० उ० १।३। ३ | में अव्यक्त शब्द के द्वारा उसी का वणुन 
किया गया है । सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित अन्नह्मात्मक एबं 
स्वतन्त्र प्रकृति तत्व नंहीं । यह सूत्र का अर्थं हुआ । 
। सिद्धान्त में सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र कारण परम पुरुष 
` परमात्मा ही माने जाने हैं, यह भूत सूक्ष्म भी उनका शरीर होने 
के कारण उनके अधीन रहता है-अतएव यह प्रयोजन युक्त है। 
कहने का आशय है कि दम अव्यक्त(प्रकृति)तथा उसके परिणाम 


Ne 


( ४७ ) 


भूत मदादादि को नहीं स्वीकार करते हों ऐसी बात नहीं है ।. 


स्वरूपत: तो उसे हम भी स्वीकार करते हैं। किन्तु उसे ( प्रकृति 
को ) हम अन्रह्मात्मक रूप से नहीं स्वीकार करके परम पुरुष 


परमात्मा के शरीर रूप स्वीकार करते हैं । हम मानते हैं कि 


प्रकृति आदि चूकि. परमात्मात्मक ही हैं, अतएव वे अपने प्रयो- 
जनों को सिद्ध कर पाते हैं । प्रकृति के भी नियामक तथा 
अन्तरात्मा रूप से परमात्मा को नहीं मानने पर प्रकृति के स्वरूप 
( सृष्टि ) स्थिति एवं प्रवृत्ति इत्यादि . भेद नहीं हो सक्तते हैं.। 
चूकि सांख्य सिद्धान्त में प्रकृति ब्रह्मात्मक नहीं स्वीकार की. 
जाती है, अतएव हम (स्रिद्धान्ती। सांख्य सिद्धानुसारी भन्नह्मा - 
त्मक प्रकृति तत्व का खण्डन करते हैं। श्र, तियों तथा स्पृततियों 


- में जहाँ पर जगत्‌ की उत्पत्ति तथा प्रलय का वर्णन किया राया 


` है तथा जदा पर परम पुरुष परमात्मा कौ महिमा बतलायी गयी 
है, वहाँ पर प्रकृति, प्रकृति के कार्यभूत महदादि तथा पुरुषों 
[ जीबों ] का परमात्मक रूप से वणुंन किया गया है । जैसे 
लय के क्रम को चवलःती हुई सुवालोपनिषदू खण्ड २ की भूति 


'पृथिवी अपने कारण भूत जाल में जीन होती है, इस श्रुति से: 


प्रारम्भ करके तन्मात्राए' अह कार में लीन होती हैं । भूतादि 


का महान्‌ में लय होता है। महतृतत्त्र का प्रकृति में लय होता है। . 
अव्यक्त का अक्षरतत्व में त्य होता हे अक्षर का तमस में लय होता न 
हैं। और तम जाकर परंब्रह्म परमा मा में लीन होता है ।' इसी ` 


तर परमात्मा की महिमा बतलाने वाली सुबालोएनिषदू के ७वें 
खण्ड की श्रतियां कहती हैं।-जिस पात्रममा का प्रथिवी शरीर 


बने 


( ४८ ) 

है, जिसका जल शरीर है। तेज जिलका शरीर है, वायु जिसका 
शरीर है, आकाश जिसकां शरोर है, बुद्धि जिस परमात्मा का 
शरीर है, जिस परमात्मा का अब्यक्त प्रकृति शरीर है, जिस 
परमात्मा का अक्षर तत्व [ जीव ] शरीर है । तथा जिसका मृत्यु 
शरीर है, यही सभी भूतों की अन्तरात्मा अकमंरष्य दिव्यगुण 
सम्पन्न, एक ही देवता नारायण हैं। इगी तरह गीता के पाँचवे 
अध्याय में भगवान्‌ स्वयं कहते है-मेरी दो प्रकार की प्रकृति 
हे । अपरा एवं परा'। प्रथिबी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, 
बुद्धि और अहंकार इस तरह आठ रूपों मे मेरी अपरा प्रकृति 
को विभक्त जानों। इससे भिन्न ही जीव स्वरूपा भेरी परा प्रकृति . 
को जानो जिसके द्वारा यह सारा जगत्‌ धारण किया जाता . 
हे ।-इसी मेरी अपरा एवं परा नामक प्रकृति से सभी भूतों को 
उत्पन्न समझो । मै सम्पूणं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का 
स्थान हूँ । है धनञ्जय ! मुझसे श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। 
यह सम्पूर्ण जड़ जंगमात्मक जगत्‌ मुझ पर उसी तरह आधृत 
हैं जिस तरह सूत्र में पिरोये गये हार की सभी मया सूत्र पर | 
ही आधूत. रहती हैं।[ गोता ५1 ४, ४, ६, ७ ] इसी तरह विष्णु 
पुराण १। २ । १८ की सूक्ति वतलाती है कि. 

“व्यक्तं विष्णुस्तथाऽभ्यक्त पुरुपः काल एव च ।' अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु व्यक्त; . [ महदादि | अव्यक्त | प्रकृति ] पुरुष 
[ जीव ] और कालरूप भी हैं । 

इसी तरह लय प्रक्रिया का वणन करती हुई विष्णु 


( ४९) 


पुराण ( ६।४।३९,४० ) सें बतलाया गया है क्रि पने जो व्यक्त 
एवं अव्यक नामक दो प्रकार की रूप बाली प्रकृति तथा पुरुष 
को वतलाया है ये दोनों प्रलयकाल सें परमात्मा सें लीन हो 
जाते हैं । और परमात्मा सवों का आधार है तथा सबसे बढ़- 
कर नियामक तत्व है । और वेदों तथा वेदा तो में विष्णु के 
नास से वह गाया जाता है । 

टिप्पणी--सूत्र का अर्थ करते हुए यह दतलाया गया है 
कि प्रकृति इसीलिये अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर पादी है कि 
बहू अ्रह्मात्मक होने के कारण परमात्मा के अधीन । प्रकृति का 
प्रयोजन उसका अपने कार्यों को उत्पज़ करना है । चिना चेतन 
को सहायता, के देखा जाता है कि कोई सी जड़ वस्तु कोई काम 
नहीं कर पाती है । काठ और वसूली रहकर सी चेतन. बढ़ई 
के बिना रतम्सों का निर्माण नदीं कर सकते हैं । किन्तु प्रकृति 
अमने महदादि कार्यो को उत्पन्न करती है, और महदादि भी 
अपने तत्‌-तत्‌ कायाँ को उत्पन्न करते हैं, इससे पत्ता चलता है 
कि ये समी वरतुए' प्रकृति तथा उतके कार्य कित्ती चेतन के 
द्वारा अधिट्टित हैं जो इनका अधिष्ठाता है, वह उनकी आत्मा- 
भूत परमात्मा दी है । यह भी बालाया गया है कि प्रकृति 
तथा प्राकृत वस्तुओं को वह्माऱ्मक माने विना उनके स्वरूप, 
स्थिति तथा प्रबृत्ति रूपी भेद नहीं हो सकेंगे । व्यवहार के योग्य 
. होना अथवा मानसिक संबन्ध . के योग्य होता ही प्रकृति का 
स्वरूप हे । प्रकृति का कालान्तर ( प्रल्य आदि) में जो आकार - 


(९०८) 


होताहै उस आकारमें `न रहकर सृष्ट्युन्मुख हो जाना ही प्रकृति 
को स्थिति है । तथा कार्यों की उत्पत्ति के अनुकूल प्राकृतिक 
व्यापार को ही उसको प्रब्रत्ति कहते है । जिस तरह से आत्मा 
के शरीर से निकल जाने पर प्राकृतिक शरीर में किसी भी 
प्रकार की प्रवृत्ति नहीँ हो पाती है उसी प्रकार प्रकृति के आत्मा 
भूत परमात्मा के नहीं होने पर जड़ा-प्रकृति में सृष्ट्युर्‍योगी 
आद्यपरिश्पन्दरूपक्षोभ नहीं हो पायेगा । र 
११३ ज्ञ यत्वावचनाञ्च ।१!४॥४॥ 
मुल-यदि तन्त्रतिद्धमिहाव्यक्तमविवक्षिष्यत्‌, तदाऽस्य ज्ञेय” 
त्वमवक्ष्यत्‌, व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात मोक्ष बढद्धिस्ता- 


न्त्रिकेस्तेषां सर्वेषां ज्ञेयत्वाभ्युपगमात्‌ । न चास्य ज्ञेयः 


न्वसुच्यते, अतो न तन्त्रसिद्धस्येह ग्रहम्‌ 1४11 
अनु०--यदि सांख्य शास्त्र में वर्णित प्रकृति{अत्राह्मात्मक 


प्रकृति ) ही, थुति, को यहाँ विवक्षित होती तो फिर श्रुति उत्ली 
ज्ञेय रूप से बतलाती । क्योंकि सांख्यों का कहना है छि व्यक्ता- . 


व्यक्त और ज्ञ [ पुरुष ] के विज्ञान से ही मोक्ष होता है । 
अतएव उन सांख्यों के मत में सभी व्यक्त ( महदादि) अव्यक्त 
[ प्रकृति ] तथा ज्ञ | पुरुष ] ज्ञेय हैं “तद्विपरीतः श्रेयान्‌ ध्यक्ता 
व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्‌? यह स्भयं ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका में 
कहते हैं । ) किम्तु श्रुति यहाँ प्रकृति को ज्ञेय नहीं बतलाती 


( ५१) 
है । इससे भी पता चलता है कि श्रुति को सांख्य शास्त्रोप 
चर्शित जडा प्रकृति अभिमत नहीं है । 
११४ वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ।१।४।५॥ 
पुल-- *प्रशव्दमस्पर्शसरूपसव्ययं तथाऽरसं नित्यमपन्धनच्च 
यत्‌ । अनाद्चनन्त सहतः परं धुवं निचाय्य त सृत्यु- 
सुखात्प्रसुच्यते ॥ इत्यव्यक्तस्य ज्ञे यतबसनन्तरभेव वद 
तीयं श्रुतिरिति चेत, देख; प्राज्ञः-परमपुरुष एव ह्यत्र 
शुोके निचाञ्यत्वेन प्रतिपाद्यते &विज्ञानसारथियंस्तृ 
सनःप्रग्नहवाज्ञरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तहिष्णोः 
प्ररमं पदम्‌ &एब सर्गेबु भूतेयु गूढोत्मा न प्रकाशले | 
इश्यते त्वग्रचया बुद्धया सुक्ष्मणा सुक्ष्मदशिभिः ॥ इति 
प्राज्ञस्यैव प्रकृतत्वात्‌ । ग्रत एव पुरुषान्न पर 
[कङ्चिदिति न॒पर्ज्चावशकपुरुषातिरिक्ततत्त्वनिषेधः । 
तस्य च परमपुरुषस्यांशब्दत्वादयो घर्माः $्यत्तदद्रेश्य - 
सग्राह्मसित्यादिश्वुतिप्रसिद्धा: । $महतः परमित्यपि 
&डुद्धेरात्सा महान्परः इति पूर्वप्रक्ृताञजोबात्मनः प्र 
त्वमेबोच्यते ॥ ५ ॥ 
अचु०--यदि पूर्वपक्षी यह शंका करे कि कठोपनिषदू 


( ५२ ) 


की [ १।३।१५ | श्रुति भें प्रकृति को ज्ञेय वतलाबा गया है । 
अतएव कंसे कहा जा सकता है कि प्रकृति को ज्ञेय रूप से 
नहीं वतलाये जाने के कारण ही शति को सांख्य सिद्धान्त की 
प्रक्रिया के अनुसार थन्नकात्रक प्रकृति मान्य नहीं है ?. 
इसका उत्तर यह है कि [ क० ३० १।३।१५ ] भ्रति में प्रकृति 
को ज्ञेय रूप से नहीं बतलाया गया है, अपितु यह्‌ प्रकरण प्राज्ञ 
परमात्मा का है, अतएव श्रुति उसी को उपासना का विधान 
` करके उसी को ज्ञेय रूप से चतलाती है । उक श्रुति में प्रकृति 
को ज्ञेय नहीं बतल्लाया गया दै | यद्‌ सूत्र का अथं हुआ ! 
कठोपनिषद्‌ की-- | 
यशब्दमस्परामरुपमञ्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं सहतः पदंधरू व निचाप्यतं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते | 
। ( क० उ० १।३।१५ ) 
अर्थात्‌ जो प्रकृति तत्व शब्द, स्पर्श, रूप रस एई गन्ध 


से रहित है, अनादि एवं अनन्त हूँ, बह महत्‌ तत्व से घोळ 


एवं धरू व है, उस प्रकृति तत्व का साक्षात्कार करके साधक-- 
मृत्यु के मुख से छूट जाता है । यह श्रुति उपयुक्त श्रुतियो के 
बाद में आने वाली श्रुति प्रकृति को हेय रूप सं बतल्ञाती है । 

यह. यदि कोई रांका करे तो यह शंका करना उचित नहीं है । 
क्योंकि इस शलोक में परम पुरुष शब्द से कहा जाने बाला 
प्राज्ञ ही प्रतिपादित किया गया है । क्योंकि इस ( १।३।१५ ) 
श्रृति का प्रतिपाद्य पहले के-.. 


(0२७) 


विज्ञान सारश्रय॑स्तु मनः प्रग्रहवाजर: । 
सो$व्वन: परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
( क १।३।९) 
अर्थात्‌ . जिस र॒थी रूरी आसमा का सारथ विज्ञान तथा 
साधर सप्तकानु ग्रडीत मन लग स है, बह उपासक संसार के 
पारभूत परमारना के पद बैकुण्ठ को प्राप्त करता हैं । तथा-- 
एष सर्वेदु भूतेषु गूड़ोत्मा न _ प्रकाशते । 
डण्यते त्यम्‌ यया घुद्धया सुक्ममया सूच्म दर्शिभिः ॥ 
अथात यह परमात्मा सबो के हृदय में अन्तरात्मा के 
रूप सें बिद्यमान है। किन्तु साया के कारण सवो की आँखों से 
उसका स्वरूप ओमन हो गया है। बे उपासक जिनका मन 
साधन सप्वकानुयुदीत है, सूदम तत्व प्रका शिका बुद्धि के द्वारा 
[ परमात्मा ] जैप्ते भूदम तत्व का साक्षात्कार करने बाली बुद्धि 
के द्वारा उसका साक्षात्कार उपासक कर पाता है । इन श्र तियों 
का वर्यं बिषय चू'कि परमात्मा ही है । अतएव पुरुषान्न पर 
किङ्चित्‌ इस श्रुति के द्वारा पीस आत्म तत्व से भिन्न छबी- 
सर्वे परमात्म तत्व का निषेध नहीं माना जाता है । अब प्रश्न यह 
उठवा ६ कि अशब्दसस्पश' इत्यादि शब्दों का फिर किस 
तरद्द निर्वाह होगा ? क्योंकि. ये सभी विशेषण तो प्रतीत होता 
दै कि जैसे प्रकृति का ही वर्णन प्रस्तुत कर रहे हों। तो इसका 
- उत्तर हे कि अशब्दत्व आदि परमात्मा के धम हैं। अतएव अशब्द- 
सस्पश इत्यादि श्रुति का ग्रथ है कि--'परमात्म तत्व सदा शब्द, 


j ( ५४ ) 


स्पशं, रूप; रस और गन्ध इन प्राकृत गुणों से रहित हैं। वह 
अनादि, अनन्त तथा धुव होते हुए मदान्‌ जीवात्मा से श्रेष्ठ 
है। डस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके मुमुछु उगासक 
मृत्यु फे मुखसे छूट जाता है ।' परमात्मा के ये धमं [सु १-६] 
'्यतत्तदद्रे श्यम्‌? ( अर्थात्‌ परमात्मा चच्खुरादि ज्ञानेन्द्रिय भा 
रूपादि गुणों तथा कर्मेन्द्रयों के विषयभू ग्राह्मत्वाद गुणों से 
रहित दै.) इत्यादि श्रू.तियों में प्रसिद्ध हैं । सहत: परम्‌? श्रुति 
में महत्‌ शब्द के द्वारा प्राक्कतिक महते वत्व को नहीं बतलाया 
गया है, अपितु पहले की श्रूति में यह जो कहा गया हैं कि 
बुद्धेरात्मा महान्‌ पर: अर्थात्‌ परमात्मा प्राकृतिक भागों में 
त्याज्यत्व बुद्धिरूप अध्यत्रसाय से बढ़कर महान्‌ आत्मा है ।-- 


उसी आत्मा को इस [ क० ३० १।३। १५ ] श्रूतिं के माध्यम | 


से बतलाया गया है। और परमात्मा को उस आत्मा की अपेक्षा 
श्रेष्ठ बतलाया गया हैं। 


११५ त्रयाणामेव चेवनुपन्यासः प्रश्नश्च ।१।४।६।। 


मुल--भस्मिन्त्रकरणे ह्यू पायोपेयोपेतृरणां त्रयाणसेव चेवसुप- 
न्यास शेयत्वेनोपन्यासः; तद्विषयश्च प्रश्नोदश्यते, नान्यस्थाव्य- 
क्तादेः । तथाहि-नचिकेता सुसुक्ष स्सन्मृत्युप्रदत्ते वरत्रथे 
प्रथमेत वरेणात्मनः पुरुषार्थयोग्यतापाविनीसात्मनि 
पितुस्सुमनस्कतां प्रतिलभ्य हितीयेन- वरेण मोक्षोपाय- 


७ 


( ५५ ) 


भूता नाचिकेताग्निविद्यां वन्न -& स त्वसरिन स्वग्येस- 
ध्येषि मृत्यो प्र्न हि त अदधानाय सह्यम्‌ ।  स्वर्ग- 
लोका अ्रग्नतत्व॑ भजन्ते एतद्द्वितीयेन ब्रुणे बरेश ॥ 
इहि । स्वगंशब्देनाच परमपुरुषाथलक्षणो सोक्षो5मिधी- 
यते, &अ्रपुतत्व॑ भज-ते इति तत्रस्थस्य जननसरणा- 
भावश्रवणादुत्तरत्र क्षयिफलकमं निन्दादशंनाच्च, &त्रि- 
णाचिकेतल्रिभिरेत्य सन्धि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु 
इति च प्रतिवचनात्‌ । तृतीयेन दरेण मोचस्वरूप- 
प्रशन द्वा रेणोपेयस्शहप मुपेतुरवरूपसुप्यसूतकर्यानुगहीतो- 
पासनस्वरूपं च पृष्टयू- येय प्रते विचिकित्सा मनुष्ये 
अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । ` एतद्विद्यामनुशिषटस्स्व- 
याऽहं वराशमेष वरस्तृतीयः ॥ इति । (एवं भोक्षे 
पुष्टे तदुपदेशधोगयतां परोक्ष्योपदिदेश-§त दुदंशं 
गुढमनुप्रबि्ट गुहाहित गह्वरे पुराणम्‌ । श्रध्यात्म- 
योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षेशोबी जहाति ॥ 
इति । 
अनु०--कठोगनिषदू के इस प्रकरण में उप य [ परमा- 
त्मोपासना ] प्राप्य परमात्मा तथा' परमात्मा को प्राप्त करने 
चाले जीवात्मा इन तीन तत्त्यो को ही ज्ञेय रूप से उपन्यस्त 


( ४६ ) 


करके, उसके विषय में प्रश्‍न किया गया है । यह देखा जाता 
है। उससे भिन्न प्रकृति आदि को ज्ञेय रूप से नहीं बतलाया 
गया है । वह इस प्रकार से कि मुभुछु नचिकेता यमराज के 
द्वारा दिये गये तीन वरदानों सें अपने अपने पुरुषार्थ की योग्यता 
` का प्रतिपादन करने वाली पिता की प्रस्ता को अपने प्रति 
प्रथम वरदान के द्वारा प्राप्त कर, दूसरे वरदान के द्वारा मो- 
च्ञाधिगम की उपायमूता नाचिकेत अग्नि विद्या का घरदान माँगते 
हुए कहा--स त्वमग्निं स्वगंमध्येपि मृत्यो । प्रबृद्दि तवं श्रदूदधा- 
नाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ 
| [क उ० १।१।१३] 
' अर्थात्‌ हे यमराज । पुराणादि में आप साव इत्यादि 
सुण सम्पन्न रूप से प्रसिद्ध है । अतएव जाप स्वर्ग प्राप्ति के 
साधन भूत अग्नि को जानते है । मोक्ष में श्रद्धा रखने बाले 
मुझको आप उसका उपदेश करे । क्योंकि शास्त्र बतलाते हैं 
कि मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीव अमरत्व को प्राप्त-कर ग्रारजि- 
भूत शुणाष्टक हो जाते हैं । यही मैं दूसरा बरदान सांगतां हूँ ।' 
इस ति में स्वगं शब्द के द्वारा परम पुरुपाथं स्वरूप मोज्ञ ही 
कहा गया है । क्योंकि अमृतत्व॑ भ ऽन्ते--इस श्र त्यंश के द्वारा 
ज बतलाया गया हे कि उस स्वर्ग लोक [ वेकुण्ठ ] में रहने 
वाले जीवों के जन्म मरण के चत्रकर समाप्त हो जाते हैं ग्रोर 
आगे चलकर क्षयिष्णु फत्नों को देने वाले सकाम को की 


( ५७ ) 


निन्दा की गग्री है। और इस तृतीय वरदान याचना का उत्तर 
देते हुए यमराज ने [ क० उ०.१। १। १७.] में कहा मी है-- 
त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि, त्रिकर्मकंत्‌ तरति जन्मसृत्यू? अर्थात्‌ 
त्रिणाचिकेता='अयं वाबयः पवेत” इत्यादि तीन अनुबादो `का 
अध्ययन करने वाले! त्रिकमंकुत--यक्ष, अध्ययन, दान इन'तीन 
कर्मों को करने बाला अथवा पाक यज्ञ, हृवियंज्ञ तथा सोमयज्ञ 


करने वाला, त्रिभिः-तीन नाचिकेत अग्नियों का अनुष्ठान 


करने के कारण सन्धिम्‌ =परमात्माः की उपासना के द्वारा 


सम्बन्ध को प्राप्त करके, इस जन्म मरणं छपी ससार आवत 
को पार कर जाता है। अतएव सिद्ध होता हे कि उपयुक्त [१ | 


1१॥ १३] श्रुति का स्वर्गं पदमोक्ष का वाचक है। मोक्ष के 
स्वरूप विषयक प्रश्‍न, सम्बन्धी तृतीय बरदान के द्वारा प्राप्ये 


परमात्मा का स्वरूप, प्राप्त करने बाले "जीवात्मा का स्वरूप 
तथा परमात्म प्राप्ति के उपायभूत कर्मानुग्रहीत उपासना | 


का स्वरूप पूछा गया है। 
येयं प्रते बिचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
एतद्वि्यामचुशिष्टं रस्याहं वराणामेष वरर्तुतीय 
र Ce - ( क० १।१।२१ ) 


अर्थात्‌ हे यमराज प्रेते मनुष्ये--सर्ववन्धविन्िमुःक्तं मुक्त -- 
मानव के विषय में येयं--यह जो अस्त्यत्मिका एवं नास्त्यास्मिका : 


विचिकित्सा शंका है, क्योंकि, एके--एक प्रकार के वादी “यदद 


कहते हे. कि, मोच दशां में अंयम--यहं जीवात्मा, अस्ति = अवि 


: 8 
छे 


॥ (८ 3 } 1 


भति+पुणा्टक - [ एषं ओत्मादपह्त; औप्माबिज्ञरो विमृत्थुर विशो को -८? 
बिजघ॒त्सोऽयिपास:; सत्यकामः , सत्यसंकल्पः; इस एप्रत्यगात्मविद्या 55 
की भति, करे, अनुसार प्राकृतिक. उर्मिषट्क से रहित. -सत्फकाम । 
एवं सत्य -संकल्पू. वाला] जाता है ,गरह, कहते हैं, तथा, एकरे = ;; 
दूसरे; प्रकार के-विचारक कहते हैं कि. मोज्ञ क्रे पश्चात्‌ + जीवो = 
को सत्ता नास्तीति = रहः ही नही जातीः दै त्क्रया - लाके हवारो - 5 - 
अनुशिष्टः = प्रतिबोधितः होक़र, अहरम्‌ = मैं, -अतदूविद्य पम्‌ = यहः वार्तः : 
को जान लू कि..वास्तबिक स्थिति क्या है. मोक्षावाप्त कॅ :: 
पश्चात्‌ जीव, की सत्ता रह ,जातीः है कि नही? वराणामेष वर-*- 
स्टृतीय:-तीन चरदानो में यह गै. तीसरा; वरदान मःंगता हूँ।। - 
इस अं,ति के माध्यम. से नचिकेत्रा ने मोक्ष के. स्वरूप सामान्य ! 
को पूछा है-।,,इसके पश्चात्‌ यमझाज ने छ़म्तकी, -मोक्षट्त्वोपदेशः, = 
की मोडुयूता की परीक्षा कस्क्रे. आत्मा एवं: परमात्मा-के स्वरूप काऽ : 
उप देः देते पाता Soop नसा Fo पु 
ति दुदंशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गाहरेश्ठं- पुराणम्‌ 1. : 
अघ्यात्मयो गाधिगमेन। देव्‌, -मत्वाधी रो. दुषंशोकौ :जहात्तिः ॥. : + 
MARES Ferrer ti त्र क०, १२१२ )> 
र अर्थातु-दुदशांमू = इन चर्म अज्त्रों के द्वारा ५ दृश्य, 
गूडमङ्तिरोधायक, कमं 'रूपी_ अर्दा के-द्वारा तिरो;दितः ( -ढँके 
हुए ) स्वरूप बाले, बलुपरुविष्मू -सबों छे इग अ विद्यमान, _ .. 
युदा हितम्‌ = हृयसुदाव्ी, गहरेएम्‌=आत्मा .के भी ..अनतर्याम्री, 
उरारम्‌=अनाद्रिः आ्यात्मयोगोधिगमेन =अध्यात्म योग के द्वारा: ~ 
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०११ 


“जो :थहः जीवात्मज्ञान ।की प्राप्ति 'होती. है, उसके द्वार देवम्‌ = 


द्रिवय्‌.,कल्याण गुणसागर.--परमाइमा को, --मत्या-ध्यान करके 
( क्‍योंकि, जीवात्म के स्वरूप- याथात्म्य. का ज्ञान ही. परमात्म 
ज्ञान का कारण है; ) धीर: = मुमुछु उपासक; इषंशोकौ = विषयों 


के लाम एवं अलाभ के कारण होने वाले शोक एवं मोह का 


त्याग करं देतो हे ।“ 47 75 ७ न # कलि 


7 ' मूल-तंदेवं `सा मंन्धेनोप दिष्टे “नचिकेता: 'प्रीतस्सेन &देवं 


| 4 


ˆ मंत्वा7इत्युंवास्यंतयों तिदिष्टस्य;* प्राप्यभूंतर्स्य देवस्य 


1 :. : कैअध्यात्मघोभाधिगंसेन इति :वेदितव्यतया तिदिष्टस्य 


Fr 5 ; | ॥") 


क 
धन्य 


* | P+ 


'्पेप्तुह अत्यगात्मनश्च &मत्वे। धोरो हषंशोको जहाति 
' इतिः - निदिष्टस्य - ब्रह्मोपासनस्य “च स्वरूपदिशोधनाय 
पुनः 'पप्नच्छ-&श्रन्यत्र धर्मौ द्धो धर्सादन्यंत्रास्मात्कृता- 
"शकतात । श्रर्न्यत्र- भूतो-दूव्याच्चः यत्तत्पश्यसि 'तद॒व ॥ 
इतिः. एवं सकलेतरातीतानागतवतंमातम्ांध्यसाधन- 
साधकविलक्षणों त्रये पृष्ठे प्रथमे प्रसाभं’ प्रसस्य तद्वाच्यं 
-्रप्यहबरूपृ- लदस्तर्गत च प्राप्तृस्वरूपं- वाचकरूपं 
चोपायं पुनरपिः सामान्येन -ख्यापयन्प्रणगं -'ताबदुंपदि- 
_देश--#सर्गे 'वेंदा यत्पदर्मामनन्ति तपरंसि सर्वाशि च 
यहंदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं. 


- (5६० ) 


सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ इति । एवमुपदिश्य 
पुनरपि प्रण॒गं प्रशस्य प्रथम तांवत्प्राप्तुः प्रत्यगात्मन- 
स्स्वरूपमाह-कैन जायते ख्रियते वा विपिश्चत्‌ इत्या- 
दिना । प्राप्यस्य परस्य ब्रह्मणो. विष्णोस्स्वरूपमू 
क्कप्रणोरणोयान्‌ इत्यादिना कैक इत्था वेद यत्र सः 
इत्यन्तेनोपदिशन्मध्ये -$नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न 
मेधया -न बहुना श्रुतेन इत्यादिनोपायभूतस्योपासनस्य 
भक्तिरूपतामप्याह । #ऋतं पिबन्ताविति चोपास्यस्यो 
'पासकेन सहावस्थानात्सुपासतामुक्स्वा &श्रात्स!नं रथिनं 
विद्धि. इत्यादिना Yैदुगं पथस्तत्कवयो, वदन्ति ` इत्यन्ते- 
तोपासत्प्रकारमुपासीनप्य च गैष्णवपरमपदप्राप्तिमभि- 
धाय #ग्रशब्दमस्पर्शंम्‌ इत्यादिनोपसंहृतम्‌ । अतस्त्र- 
: याशामेवात्र ज्ञ यत्वेनोपन्यांसः ` प्रश्नश्च, तस्मान्नेह 
तान्त्रिकस्याव्यक्तस्य ग्रहणम्‌ ॥ ६॥.. 
अनु०--इस प्रकार से यमराज के द्वारा सामान्यतः मोक्ष 
के स्वरूप का उपदेश किये जाने, पर प्रसन्न नचिकेता ने (१)देवं 


मत्वा इस श्र्‌ त्यंश के द्वारा। उपास्य रूप से : निर्दिष्ट जीवों के 
लिए प्राप्य परमात्मा के स्वरूप के, (२) और अध्यात्मयोगाधि 


< 


(६१०) 


गमेन इस श्रुत्यंश के द्वारा ज्ञेय ( जानने योग्य ) रूप से 
निर्दिष्ट प्रापक जीवात्मा के स्वरूप के तथा (३) “मत्वाधीरो हष॑- 
: शोकौ जह्दाति' इस भ्रति के अश द्वारा निर्विष्ट परमात्मा की 
उपासना क स्वरूप. के, स्पष्टीकरण के लिए फिर पूछा-- 
अन्यत्र धमादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ . कृताकृतात्‌ः। 
अन्यत्रभूताद्‌ भव्याच्च यवत्‌ पश्यसि. तदूबद || 
( क० १।२।१४ ) 
इस श्राति का धम शब्द उपाय का वाचक है और 
` अधभं शब्द उपेय का वाचक ३ । इस तरह भ्रति का अथ 
हुआ जो धर्मादन्यत्र प्रसिद्धोपाय विलक्षण, अधमंदन्यत्र = प्रसि- 
द्घोपेय विलक्षण [ अथवा जो पुण्य पाप रूप धर्मे एवं अधमं रूप 
साधनों से विलक्षण है ] अन्यत्रारभात्‌ 7 बुद्धिस्थ प्रसिद्धोपासक 
विलक्षण मुमुक्ष .( क्योंकि वह उपासकावस्था में परमात्म व्यति- 
रिक्त सकल फल प्राप्ति परःङ मुख रहता है तथा फल दशा में 
आविभूत गुणाष्टक हो जाता हे । ) तथा कृताक्‌तादूभूताद्‌भव्या- 
` च्चान्यत्रयत्‌- अनुष्ठित अञ्ञनुष्ठित कालानवच्छिन्न जो उपेय 
( जीवात्मा एवं परमात्मा की स्वरूप ) है, तत पश्यसि=उसे 
आप जानते हैं, तद्वद उसी को हमें बताएँ । इस तरह 
नचिकेता के द्वारा सभी, भूतकालिक, भविष्यत्‌ कालिक एवं 
बतमान कालिक समी साध्य) साधन एवं साधकों से विलक्षण 
जो साध्य, सांधन एवं साधन हैँ$उत्तके विषय में पूछे जाने पर 
स्वं प्रथय प्रणव ( ओंकार , की प्रशंसा करके, उस ओंकार के 


{ ९३ ( ६२ ) 


रि बाच्यभूत प्राप्य परमात्मा के स्वरूप तथा उनके अन्तभूत्‌ ही 
" प्रापक जीवात्मा के स्वरूप कों, तथा इने दोनों के घाचक स्त्ररूप 
1 उपायं को फिर भी सामान्यतः बतलातें हुएं सर्व प्रथम यमरात 


> र F 
~ गन Nfs F Fo ०3911] ॥) Fs: 


ने प्रणव “का उपदेश दिया । 
सवे चेदा अंसदमाम नन्ति तर्षीसि सर्वाणि च यदद न्ति । 
यदिच्छन्तो त्रहर्चय चरन्ति तत्ते पई संमहेण ब्रवीमि ओभित्येत ॥ 
१९1५ ९ ( कण उ0 १।२।१२ ) 
(इस भ्रति का 'पद्‌' पचते गम्यते (-प्राप्यते ) इस व्यु- 
तपति के अनुसार प्रापय के स्वरूप का वाचक है ।' इस तरह 
सभी वेद जिस प्राप्यं परमारमात्मा एवं जीवांत्मा के स्त्रहफ का 
» साक्षात्‌ 'अथवा परम्परातः प्रतिपादन करते हे. तथा तप; प्रधान 
उपंरितन भाग [-आरण्यक भाँग ] जिसकी प्रैतिपाई नं करते हँ 
जिसकी प्राप्ति की ईच्छा से मुमुक्ष उपासक गुरुकुल में रहते 
खो संगमादि राहित्य रूप ब्रह्मचयं का पालन करते हैं, उस 
परमात्मा “एवं जीवात्मा के स्वरूप का वाचक शब्द ओंकोर है, 
यह में तुमे बतंला' रहा हूं). ) इस तरह सामान्यतः प्रणवे के 
स्वरूपे का उपदेश देकरं और उसके बाद सी ओंकार की 
प्रशंसा करके 'सर्व प्रथम जीवात्मा के स्वरूप को न जांयतिँश्र 
यते वा विपश्चित्‌ * [ $० १।२।१८'] अर्थात्‌ बिपश्चित्‌ [ मुक्ता- 
वस्था सें स्त्र दो जाने योग्य ] जीबामा जन्म मरण शून्य है । 
इत्यादि: | $० उ० १।२।१८५१९ ] के हारा बतलाया गया प्राप्य 
व्रह्म “बिष्णु के स्वरूप' को “अशांरणीयीन [ २२० ] 


~ 


भ्र 
1 

त 

क 


1 


(OL) 


31 (अर्थात्‌ यह परमात्मा ,सभी सुक्ष्म चेतना चेतन वस्तुओं 


के अन्त: करण में प्रवेश करके उनका नियमन “करने के कारण. न 


अत्यन्त सूदष॑मं हँ । ) इत्यादि श्रुति से प्रारम्भ करके, 'क इत्था- 
वेदं यंत्रे सः [ क० ० १॥२॥२३ | श्रुति पर्यन्त “उपदेश देते 
हुए-इईन श्रुतियों 'के-कीच “मैं ही-'नायमात्मा 5 प्रवचनेन: ;<लभ्यो+1/ 
न मेघय़ा ज्ञ बहुना भूतेन ७ [-क०- ४० १.१.।-२३-]...[ अर्थात्‌ 
आपय परसात्माकी.प्राप्ति, अत्यधिक. मात्रा सें अनुष्ठित श्रवण मनन 
एवं ध्यान के द्वारा नहीं हो सकती है । ] इत्यादि श्रति के 
दारा यमराज ने वतलाया कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन 
सूत उपासना भी सर्कि स्वेलपी ही है । [' क० ३० १४३१ ] ` 
इस श्रुति में येह वंतलाकंर कि"उपौस्यं ' एवं उपासक' दौनों के 
साथ साथ "रहने के' कारण" परमांत्मा की उपासना शासा है 


आत्मनं "रथिनं विद्धि [ क० ३०१ । ३1 ३१ अर्थात्‌ न आत्मा कों" 
रथो जानो ] यहाँ से लेकर ढुंग पर्थत्तत कबयो बैद'्ति [क० :: ` 


उ० १।३। १४ ] [ज्ञानी जन उस' आत्म त्त्व को जानकारी 
को कठिन मांगय्वतलाते हैं] इस आति पर्येकॅ'उपासनां के प्रकार 
उपासनानिष्ठ मुमु्त जीव के भगवान्‌ के परमपद की प्राप्ति को 
वतलाकर, “अशब्ध्सस्पशमू [ क० उ० १।३। १५ ] ; इत्यादि 
श्र ति के द्वारा इल प्रकरण को समाप्त. किया गया है | इसलिए. 
कठोपनिषद्‌ के इस प्रकरंण-में प्राप्य, 'प्राउक ` एवं प्राप्ति के 


५५. 


साधन को .ही। उपन्यस्त , किया: गया है. औरः नचिकेता [सी एउच्हींनए 


तीनों क्रेडविपय'्में: यमराज से,प्रुएन भी किया. है. इसलिए 


( ६४ ) 


पर सांख्य तन्मोक्त अन्नक्षात्मक प्रकृति के ग्रहण को नहीं स्वीकार 
किया जा सकता है । 


११६ सहडच ।१।४।७॥ 


_ मुल--्यथा &बुद्ध रात्मा महान्परः इत्यत्रात्मशब्दसामाना- 


धिकरण्यान्न तन्त्रसिद्ध महत्तत्त्गं गृह्यते, एवमव्यक्तम- 
प्यात्मनः परत्वेनाभिधानान्न कापलतन्त्रसिद्ध' गृह्यत 
इति स्थितम्‌ ॥ ७॥' 
--अनु०--जिस तरह “बुद्ध रात्मा महान्‌ पर. इस श्र्‌ ति में 
आत्मा शब्द के सामानाधिकरण्य फे कारण मदान्‌ शब्द के द्वारा 
कापिल तन्त्रोक्त महत्‌ तत्व का ग्रहण नहीं होता है. उसी तरह 


ha 


अव्यक्त शब्द चूँकि आत्मा- शब्द के बाद में आया है. अतएव 


- वह कालि तन्त्र में बर्णित अन्रह्मातमक प्रकृति का बाचक - नहीं 


हो सकता है, यह सिक्त हुआ । 
इस तरह आनुमानिकाधिकरण का हिन्दी अनुवाद समाप्त 
हुआ । - 


॥ चमसाधिकरणा का प्रारम्भ ॥ . 
११७ चमसवदविशेषात्‌ ।१।४।८॥ 


मुल-अन्नापि तन्त्रसिद्धप्रक्रिया निरस्यते, न ब्रह्मात्मकानां 
प्रकतिमहदहङ्कारादीनां स्वरूपम, श्र॒तिस्म्रतिभ्यां 


- 


( ६५ ) 


हह्मात्मकानां तेषां प्रतिपादनात्‌ । यथा ग्ायर्भरिका 
गअघोयते-_कविकारजननोसज्ञामष्टल्पामजां प्रवास । 
इ्यायतेऽध्यासिता तेत तस्यते प्रेयंते पुनः । सूयते 
पुरुषार्थं च तेनेवाधिष्ठिता जगत्‌ः। गोरना्न्तबती सा 
जनित्री भुतभाविनों । सित।ऽसिता च रक्ता च सर्वका- 
सदुधी विभोः । 'िबसत्येनाभविषमासविज्ञाताः कुमा- 
रकाः । एकस्तु पिवते देवः स्वच्छन्दोऽत्र वशानुगा ॥ 
य्यानक्कियास्यां भगवान्धुङक्तेऽसो प्रसभं विभुः | सर्णसाः 
यारशीं दोग्यीं पोडयसानां तु यज्वलिः || #चतुर्वि 
शतिसङ्कयातमश्य व्यक्तघुच्यते इति 1. त्र प्रकृत्या- 
दीनां स्वरूपमभिहिंतम्‌ । यदात्सकाश्व ते प्रङ्ग्यादयः; 
.. स परमपुरुषोऽसि #ता बाडिवशकमित्याहुस्सप्तावशम- 
' थापरे । पुरुषं मभु णं साङ्कयमथर्नशिरसो विडुः 
इति प्रतिपाद्यते । अपरे चाथर्बख्िका:ः अष्टो प्रकृत- 
यष्षोडश विकाराः इत्यधी यते, श्वेताश्यतराश्चव प्रः 
. तिपुरुणेश्वरस्रूपर एसत्तन्ति औअसंयुक्तमेतस्क्षरसक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः ।- झनोशश्चात्सा वध्यते 
` भोक्तुभावात्‌ जाघा देव ` सुच्यते ` सर्थपा (शेः) -प;: 


( ९६ ) > ! 


ज्ञा्ञो हावजावीशनीशावजा ह्यं काभोक्तुभोगाथंयुक्ता । 
ग्नन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते 
ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ”क्षरं प्रधानममृताक्षर हरः क्षरात्मा- 
नावीशते देव एकः । तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभा- 
वाद्धयश्वान्तो विश्वमायानिब्रृत्तिः | इति; तथा छः 
दासि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि भूत भव्य यच्च वेदा 
वदन्ति । अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्तस्मिश्च।न्यो 
सायया सन्निरुद्धः ) मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम्‌ । तरयावयवभुतेस्तु व्याप्त सर्भमिदं .जगत्‌ ॥ 
इति, तथोत्तरत्रापि &प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णेशस्संसारमोक्ष- 
स्थितिबन्भ हेतुः इति । 
अनु०- अजामेकाम्‌-इत्यादि श्र तियो में आया हुआ अजा 
शब्द सांख्यशास्त्र सम्मत प्रकृति का बोध नहीं कराता है क्‍यों- 
कि “चमसवदविशेषात्‌” क्योंकि चमस में जैसी विशेषता पायी 
जाती है वेसी विशेषता इसमें नहों पायी जाती है | ( क० उ० 
४।२।३) अति बतलाती है कि अर्वागिलश्चसस ऊध्वंबुध्न: 
अर्थात्‌ चमस भक्षण क्रिया में साधन बनने वाला एक ऐसा 


पदार्थ है कि उसमें नीचे बिल ( छिद्र ) रहता है और पेंदी 
ऊपर रहती हैं । स्पष्ट है कि यहाँ पर भक्षण के साधन रूप से 


- 


EES 


बर्जित चमस्‌ शब्द्राभिधेय ' मुख रूपी छिद्र से युक्त शिर ही हैं । 
इस अर्थे का निणंय 'इदं तच्छिरः! इत्यादि वाक्यशेष से होता 
है। इस श्रुति का अर्थे है कि भक्षण का साधनभूत चमस शिर 
ही दै क्योंकि इसमें बिल नीचे रहता है और पेंदी ऊपर रती 
है । इस तरह इस वाक्यशोष से ही यह बिशेषता ज्ञात होती है। 
“कि यहाँ चमस शब्द वाच्य :शिर ही है । इसी तरह 'अजामेकाम्‌' 
इत्यादि श्रूति के पश्चात्‌ एक भी कोई ऐसी श्रुति नही आयी 
है जो कि यह बतलाये कि यह 'अजा' शब्द सांख्य शास्त्रोक्त 
' प्रकृति को ही वतलाता है.। अतएव यहाँ अजा शब्द वाच्य 
साँख्य शास्त्रोक प्रकृति को मानना उचित नहीं होगा ।' यहद सूत्र 
का अर्थ हुमा । ` 

“इस अधिकरण में भी सांख्य शास्त्रोक्त प्रक्रिया का ही 
खण्डन किया जा रहा है। क्योंकि साँख्य शास्त्र में प्रकृति महान्‌ 
आर अंह कार आदि का स्वरूप ब्रह्मात्मक नहीं माना जावा है 
किन्तु श्रृंतियां और स्मृतियां उन सबों का प्रतिपादन ब्रह्मात्मक 
रूप से करती है! जैसा कि आथवंणिक विद्वान्‌ अध्ययन करते 
ह | 

“विकार जननीमज्ञामष्टरूपामजां भ.वाम्‌ । 

घ्यायते$व्यासितातेन तन्यते प्रेयंते पुनः ॥ 

सूयते पुरुषाथेज्च तेनेवाधिष्ठिता जगत्‌ । . 

गौरनायन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी ॥ 

सिताइसिता च रक्ता च सर्वकाम दुघाविभोः । 


त 


:( ६८) 


पि< येनामविषमा सविज्ञाताः कुमारकाः ॥ ` ` 
एकस्तु पिवतेदेवः स्तच्छन्दोऽयवशाङुगास्‌ । 
ध्यायन्‌ क्रियाभ्याँ मगवान्‌ भु क्तेडमौ प्रसभं विशभ्लु:॥ 
स्वं साधारणां दोग्रीं पिडयमानाँ तुयउ्त्रभिः॥ 
(म० उ०.१।३।) 


प्रकृति, महान्‌, अहंकार तथा पञ्च तन्मात्राए इन सवा 


' « को मिलाकर आठ रूपों वाली प्रकृति समी कार्यो की जननी 
है, बह जड़ा तथा उत्पत्ति एवं बिनाश रहित है । उस पर 


मात्मा के द्वारा अधिष्ठित होकर वह प्रकृति परमात्मा के सत्य 
संकल्प रूप ज्ञान के द्वारा जानी जाती है । परमात्मा के सत्य 
संकल्प कै द्वारा स्थूलावस्था को प्राप्त करके वह प्र रित होती 


हुई जीवों के लिए पुरुषार्थ स्वरूप भोग्य भोगोपकरण भोग- 


स्थान रूप जगत्‌ की सृष्टि करती है । इस तरह की बह समष्टि 
सृष्टि तथा व्यष्टि सृष्टि को कने बाली उत्पति तथा विनाश रहित 


' होने के कारण नित्यं लाल वणे । रजोगुण युक्त ) शुक्रल वणं 


१2 


४ सत्वगुण युक्त ) तथा कृष्ण वर्ण ( तमोगुण युक्त) परमात्मा 


के लीला रस रूपी दुग्ध का क्षरण करने बाली प्रकृति गौ के 
समान है । इस कर्मो के अनुकूल परिणत होने वाली इस प्रकृति 
रुपी गौ का देदात्माभिमानी अल्प प्रज्ञ जीव अपने प्राचीन कर्मों 
के परतन्त्र होकर विविध भोगरूपी दुग्ध का पान करते हैं । 
किन्तु अकेला परमात्मा स्वतन्त्र रूप से अपनी वशवर्तिनी प्रकृति 
के द्वारा लीला रस को प्राप्त कर उसका उपभोग करता है । 


496 


( १६ ) 


जिस तरह-बछड़ा दूध पीने के लिए गौ को पीड़ित करता है, 
उसी तरह कर्मपरतन्क्ष जीवों के द्वारा भोग प्राप्ति के लिए 
पीड़ित की जाती हुई सबों को समान रूप से फल प्रदान ' करने 
वाली अपनी वशवर्तिनी प्रकृति का व्यापक परमात्मा सत्य संकल्प 
रूप ध्यान तवा सृष्ट्यादि व्यापार के द्वारा लीला रस का अनु- 
सव करता हुआ यथेष्ट रूप से उपभोग करता है । तथा-- 
` चतुर्दिशति ` संख्यातमव्यक्ते व्यक्त मुच्यते' ( मा० उ० २५ ) 
अर्थात्‌ व्यक्ताव्यक्त रूप से जिसकी चौवीस संख्या बतलायी गयी 

हे बह वही आत्मतत्व ही है क्योंकि परमात्मा जड़ चेतन शेरी- 

रक रूप से शास्त्रों में बतलाया गया है । 

इन श्र्‌ तियों में प्रकृति आादि का स्वरूप बतलाया गया 

है । और जो परमात्मा इन सबों की आत्मा है उस परमात्मा 

का भी वणन करती हुई श्रुति कहती है--'तं ष$बिंशकमित्याहुः 

सप्तविंशमथापरे । पुरुषं निगुणं सांख्यमथवं शिरसो विदुः । 

( मा० उ० २।४ ) अर्थात्‌ प्राकृतिक सत्त्व रजस्‌ एब तमोगुण 

से रहित जिस परमात्मा को ही अथर्ववंशरः का अध्ययन करने 
वाले छवीसवां तथा दूसरे लोग सत्ताइसवाँ तत्व कहते हैं. । उसी 
` को सांख्य सिद्धान्त बालों ने युक्ति के द्वारा निगुण सांख्य 
पुरुष साना है । दूसरे आथावंणिक विद्वान्‌ गर्भोपतिषदू सें अध्य- 
यन करते हैं--'अंशै प्रकृत्य: षोडशबिकाराः' अर्थात्‌ प्रकृति, मदान्‌, 
अहंकार तथा पञ्चतन्मात्राएँ ये आठ प्रकृतियाँ हैं भौर इनके 
पङ-चज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्चमे न्द्रियाँ पळचमहांभूत झोर मन ये सोलह 


१ ( 5s ) 

. निकार -( काये ) हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का अध्ययन करने 
` .६.ज़े निम्न प्रकार से प्रकृति, पुरुष एवं परमात्मा के स्वरूप को 
चर, ते हें-यद्यपि सम्पूणं. जगत्‌ का एकमात्र नियामक परमा- 
... त्मा व्यक्त रूप वाली चुर प्रकृति वगं का तथा अव्यक्त रूपवाले 
५ भ्रक्षर जीवदग का संयुक्त रूप से बालन पोषण करता हे फिर 
भी कर्म परतन्त्र होने.के कारण जीवात्मा प्राकृत तत्वों का उप- 
` भोक्ता होने के कारण कमं के बन्धनों में वंध जाता है । और 
= वह अपने अन्तर्यामी रूप. से विद्यमान दिव्य कल्याणगुण सागर 
परमात्मा के स्वरूप "का मनन करके कमं के बन्धनां से मुक्त हो 
जाता है । ( श्वे० १।८-) ज्ञसवंज्ञ परमात्मा एवं अज्ञ जीवा- 
त्मा दोनों अज अर्थात्‌ अजन्मा हैं फिर भी परमात्मा ईश अर्थात्‌ 
नियामक है और जीव अनीश-- नियाम्य है. और इन दोनों से 
भिन्न अकेली प्रकृति भोक्ता के जोवों के भोग रुप प्रयोजन से 
` युक्त है । विशवरूप- त्र लोक्य शरीरक अनन्त ( “नान्तं गुणा- 
† गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमुःच्यते’ इस सूक्ति के अनुसार ) 
` याण गुण सागर परमातमा कमं फलाभि संधि रहित होने के 
- कारण सभौ कर्मा को करता हुआ भी आकर्ता ही है । इस 
`--तरह-सरे इन तीनों तत्वों. को भेदज्ञान पुबंक अपने ध्यान का 
` विषय बनाकर साक्षात्कार करने बाला. उपासक मुक्त हो जाता 
_ है । [ श्वे १९ ].च्षरमित्यादि-क्षरणशीला प्रकृति को »ज्ञुर 
एवं अमृत जीवात्मा अपने .भोग-के ` लिए हरण करता है । त्व्यि 
कल्याण गुण सागर अकेला परमात्मा क्षर प्रकृति तथा : तर 


(७१) 


ज्ञीवात्मा का अन्तर्यामी रूप से नियमन करता है | उस परमार 
त्मा के [ आरम्भय संशीलन रूप ] अभिध्यान, [ चित्तं के 
चंचल हो जाने पर पुनः मन को समेट कर परमात्मा के 
स्वरूपादि चिन्तन रुप ] योग तथा ( तेलघारः. वदबिच्छिन् 
स्मृति संन्तान के द्वारा परमात्मा के स्वरुप का क्रमशः विशद, 
बिशदतर, विशदतम तथा अन्तोगत्वा यथावद परोक्ष रुप ) 
तत्वाविर्भाव इन तीनों के द्वारा शरीरपात कालमें सम्पूणं प्रकृति 
के संबन्ध की निवृत्ति हो जाती है । [ श्वे० ११० ] तथा-- 
छन्दांसि इत्यादि--वेद, वेदिक कमे रूप यज्ञ त्रत तथा अतीत 
कालिक एवं अनागत कालिक जितने भी कायंजात हूँ, उन सबों 
की परमात्मा अपनी माया रुपी साधन के द्वारा सृष्टि करता है 
झौर उसी माया से मोहित होकर जीवात्मा वंध. जाता है । 
।( श्वे०_४।९ ) माया शब्द वाच्य आश्चयं स्यी सृष्टि करने 
वाली प्रकृति को जानना चाहिये । और उस माया का प्रेरक 
महेश्वर ( परमात्मा ) है। उसके अनत्रयभूत ( अ शभूत )-जीवों 
के द्वारा यह सम्पूर्णःजड़ जंगत्‌ व्याप्त है [ श्वे० ४।१० ] और 
आगे. चलकर भी कंहा गया है कि- प्रधानेत्यादि--वही सम्पूण 
जगत्‌ का स्रष्टा परमातमा प्रकृति तंथा जीव दोनों. का. स््ामी 
पाडगुण्यु परिपूर्ण, प्रकृति का संसग रूप संसार, उसके, बन्ध 
तथा संसार से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्ति का भो कारण 

। [ श्वे० ६१६ ] 


( ७२ ) 

मूल--स्मृतिरपि प्रकृति पुरुषं चव विढ््यनादी उभावांप । 
विकारांश्र गुणांश्वेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ काये- 
काँरखकतृ त्वे हेतुः प्रर्छातरुच्यते । पुरुषल्युसडु खातां 
भाक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ पुरुषः प्रक्ृतिस्थोऽषि भुक 
प्रकृतिजान्‌ गुणाम्‌ । कारणं गुरासद्धो$ल्य सदसद्यो 
निजन्मसु ॥ *सत्त्गं रजस्तम इति गुणा: प्रक्ृयिसंभवाः । 

. निबध्नन्ति महाबाहो देहे. देहिनमव्ययम्‌ ॥ . तथा सव 
भुतानि कौन्तेय प्रकृति यास्ति भामिकाम्‌ । कल्पक्षये पुल- 
स्तानि कल्पादौ बिसुजास्यहस्‌ || प्रकत स्त्रामवष्टभ्य . ` 
[विसृजामि पुनः पुनः । सूतप्नार्माममं कृत्स्तसदशं ध्र 

_ तेवेशात्‌ ॥ मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिस्सूयते सचराचरम्‌ । 
' हेतुनानेन कौन्तेय जर्गाद्ध परिवतंते ॥ इति । तस्साद- 
ब्रह्मात्मकत्वेन कापिलतन्त्रसिद्धाः प्रकृत्याइयो निरस्य 

` न्ते । श्वेताश्वतरोपनि्दि भूयते $अजामेकां लोहितः | 
शुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजास्सृजमानां सरूपाः । भजो 


ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भक्तभोगामंजोऽन्यः ॥ 
इति । तत्र सन्देहः- किमस्मिन्मन्त्र केदला तन्त्रसिद्धा 
प्रकृतिरभिधीयते; उत ब्रह्मात्मिकेति | कि युक्तम्‌ ? 


( ७ ) 


केवलेति । कुतः ? कजामेकामित्यस्याः प्रकृते रकाय 
स्वश्चवणात्‌, बह्वीः प्रजारंसुजमानाँ सरूपाः इति स्वा- 
तन्त्येण सरूपाणां बह्वीनां प्रजानां खष्टुत्वश्चवणाच्च | 
इति ॥ 
अन्नु०--निम्न स्मृति वाक्य भी बतलाते हैं कि- प्रकृतिः 
सित्यादि--दू ऐसा जानो कि दूसरे से संयुक्त हुए प्रकृति ओर 
पुरुष ये दोनों अनादि हैं तथा. बन्धन के कारण रूप इच्छा द्वेष 
आदि विकारों को और मोक्ष के कारण रूप अमानिसर आदि 
गुणों को तुम प्रकृति से उत्पञ्ज ज्ञानों । ( गी० ३३।१९ ) कार्य 


- [ शरीर ] तथा कारण [ इन्द्रियों ] की क्रियाओं. सें पुरुषाधि- 


छित प्रकृति ही कारण दै और सुख दुःख आदि भोगों के 
भोगने का देतु ( आश्रय । पुरुष { जीव ) ही है ॥ | गो० 
१३।२० ] प्रकृति में स्थित होकर भी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न 
गुणों [ सुख दुःख आदि ] को भोगता है और गुणों [ सत्त्व 
गुण, रजोगुण' तमोगुण ] का संसग ही मनुष्य की अच्छी बुरी 
योनियों का कारण है । [ गी० १३।२१ ] इसौ तरह गीता फे 
चौदहवें अध्याय में भी कहा गया है कि--अजुन १ प्रकृति से 
उत्पन्न सत्व, रज एवं तम~-ये गुण अविनाशो आत्मा को देह 
भै बाँध लेते हैं । गीता के चौत्रे अध्याय में भी ७ बे श्लोक 
से लेकर १० वे श्लोक तक कहा गया है कि-अजुन ! कल्प 
के अन्त में सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प 


( ७४ ) 


की आदि में उन सबों को उतपन्न कर देता हूँ ॥ [ गी० ८६ ] 


स क क्ती 
प्रकृति के बश बिबश हुए इस समरत भूत समुदाय को में अपनी 


प्रकृति का अघलम्वन करके पुनः-पुनः नाना प्रकार से रचता 


हूँ । [ गी० ९८ ] बजुन ! मुक अध्यक्ष के द्वारा प्रेरित प्रकृति 
समस्त चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करती है, इसीलिए यह जगत 


चलता रहता है । 
इस तरह इन सभी श्रौत रमातं वाक्यों में प्रकृति 
बह्यात्मिका रूप से वणित है । और चूंकि सांख्यशास्त्र में 


अब्रह्मात्मिका प्रकृति स्वीकार की जाती है अतएव इन वाक्यों - 


में सांख्य शास्त्रोक्त उन्रह्मास्मिका प्रकृति का! खण्डन किया 
गया है । २ 


श्वेताश्वरोपनिषद्‌ में सुना जाता हे कि--अजामेकामि- 


त्यादि--लाल, श्वेत एवं कृष्ण रूप वाली, अपने सदृश रूपवाली. 


अनेकों प्रजाओं की रूष्टि करने वाली तथा जन्म रहितं एक 
प्रकृति का सेवन करता हुआ एक जन्म रहित बद्ध जीब उसका 
अचुसरण करके उसके साथ शयन करता दै और दूसरा जन्म 
रहित इकू जीत इस अनति को मभ्य होने के कारण 


कक देता है। [ श्वे-४५ ) दब उसके बिषय में सन्देह होता : 
६ कि इस मन्त्र में सांख्यशास्त्रोक्त अन्रह्मात्मिका ; ही प्रकृति . 


a [ 
वशित है अथवा ब्रह्मात्मिका प्रकृति वणित है १ इन दोनों | 
कोन सा पक्ष मानना ठीक है १ - पू्वपक्ती का कहना है कि 


\ 
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केवल जड़ा अब्रह्मात्मिका प्रकृति का ही वर्णन मानना उचित है; 
वर्योकि इस [ श्वे० ४५ ] श्रुति में अजाम्‌ एकाम कहकर यह 
चतलाया गया है. कि प्रकृति किसी का कार्ये नहीं और 'वहीः 
प्रजा: सृग्मानां सरूपाः श्र्‌ति के अ'श द्वारा बवलाया गया है 
कि यह स्त्रतंत्र रूप से अपने ही सदृश अनेक प्रजाओं की सृष्टि 
करती है । ( सांख्यशास्त्र में भी प्रकृति का यही स्वरूप वर्णित 
हे अतएव इस मंत्र सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति काही वर्णन मानना 
चाहिये । । 


झूल--एवं प्राप्तेचमघीयते--चससवदवबिशेषात्‌ । न जायत 
इत्यजेस्यजातबमात्रप्रतिपादनात्तनत्रसिद्धाब्रह्मातमकाजा प्र- 
ह्णे ,बिशेषाप्रतोतेः, चमसदत्‌-यथा &भर्वारिबलश्चंमस 
ऊर्ध्दंुध्नः इत्यस्मिन्मण्त्रे चमसस्य भक्षणसाधनत्वमाघं 
चससशब्देन .प्रतोयत इति न तावन्मात्रेण चमसविशे- 
षप्रतोतिः, यौगिकशब्दानामर्थंप्रक रणादिमिबिनाऽ्थेविशेः 
जनिश्चयायोगातु । तत्र $यथेद॑ तच्छिरः एष ह्यर्वा- 
ग्बिलश्चमस ऊध्वंबुध्नः इत्यादिना वाक्यशेषेण शिरः 
सश्चससन्वनिश्चथः । तंथाऽत्राप्यर्थप्रकरणादिभिरेवाजा 
निर्णेतव्या; नचात्र तनत्रसिद्धाजाग्रहणाहेतवोऽथप्रकरणा- 
दयो दृश्यन्ते; न चास्यास्स्वातन्त्येण स्रष्टृ प्रतीयते, 


१ 


( ५६ ) 


बह्वीः प्रजास्सृजमानामिति खष्ट्त्वेमात्रप्रतीतेः । श्रतो- 
ऽनेन मन्त्रेण नाब्रह्मात्मिकाऽञाऽभिघीयते ॥ ८ ॥ 


अनु०-इस प्रकार का पूवंपक्ष उपस्थित होने पर 
सिद्धान्ती कहते हैं कि--/चमंसवदविशेषात्‌ । .[ १।४।८ ] अर्थात्‌ 
प्रजा शब्द की व्युत्पत्ति है 'न जायते इति अजा ।? अर्थात्‌ जो 
उत्पन्न न हो उसे अजा कहते हैं । तो श्रुति के द्वारा प्रकृति को 
जन्मरहित सात्र प्रतिपादन करने से सांख्यशास्त्रोक्त अन्रक्षात्मक 
प्रकृति का वणंन यहाँ स्वीकार करने में कोई विशेष कारण नहीं 
प्रतीत होता है । जेसा कि चमस्‌ शब्द वाच्य :शिर को प्रण 
करने में श्रुति के द्वारा विशेष हेतु.उपश्रस्थापित किया गया है, 
वेसा यहाँ कोई विशेष हेतु नहीं दिखायी पड़ता है । जैसाकि-- 
अर्वाग्विलश्चमस उध्वंबुध्नः? ( बु» उ० ४५ ) अर्थात्‌ भक्षण के 
साधनभूत चमस के नीचे छिद्र है और ऊपर चौकोर परी दै। 
इस मन्त्र में प्रतीत होता है कि चमस शब्द वाच्य वस्तु केबल 
भक्षण का साधन मात्र है। क्योंकि चमस शब्द की व्युत्पत्ति है 
कि ( चम्यते अनेन इति चमसः ) अर्थात्‌. जिसके द्वारा खाया 
जाय उसे चमस कहते हैँ । ) अतएव उतने मात्र से चमस का 
मुख युक्त शिर अथं ग्रहण मात्र में कोई विशेष हेतु नहीं मिलता 
है । चूंकि नियम है कि यौगिक शब्द के अर्थ विशेष. का. तब 
तक निर्णय नहीं संभव है जब तक कि उनके प्रकरण प्रयोजन 
इत्यादि का पर्यालोचन नहीं किया जाय । इसलिए बहीँ पर-- 


> 


( ७७ ) 


'ययेदन्तच्छिर। एष ह्यर्वाग्विलश्चमस उर्ध्वचुष्नः' अर्थात्‌-जिस 
तरह-यह शिर है वह चमस है और इस शिर के नीचे जो 
बिल । मुख ) है वही उसका छिद्र है । थौर इसके ऊपर जो 
खोपड़ी है वही उस चमस की पेंदी है । इस वाक्यशेष के द्वारा 
निर्णीत होता है कि उक्त बृहदारण्यक श्रूति में चमस शब्द के 
द्वारा शिर को ही कहा गया है । इसी तरह इस सन्त्र में सी 
अर्थ ( प्रयोजन ) तथा प्रकरण आदि के द्वारा अजा शब्द वाच्य 
अर्थ का निर्णय करना चाहिये । और यहाँ पर सांख्यशास्त्रोक्त 
प्रकृति के वंन स्वीकार केरने के लिए कोई विशेष अथे प्रकरणा 
इत्यादि भी नहीं दिखायी पड़ते हैं । इस अजा प्रकृति का स्वतन्त्र 
रूप से सृष्टि काये भी नहीं प्रतीत होता दै । क्योंकि 'बहीः 
प्रजाः सृजमानाम्‌ सरूपाः? में केवल स्रष्टिकतत्व मात्र की ही 
प्रतीति होती है । इसलिए सिद्व होता है कि इस सन्त्र के द्वारा 
अन्रह्मात्मिका जड़ा प्रकृति नहीं वर्णित है । 

्रह्मात्मकाजाग्रहरण. एव विशेषहेतुरस्तीत्य!ह-- 

११८ ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यघीयत एके 

1 ।॥९।९३।९॥ 

मुल--तुशब्दोश्वधारणार्थः, ज्यो तिरुपक्रमेवैषाऽजा । ज्योतिः 

ब्रह्म &त देवा ज्योतिषां ज्योतिः #श्रथ यदतः परो 

दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धेः. 1 ज्योतिरप- 


३ ( ७८ ) 


क्रमा-ब्रह्मका रशिए केत्यर्थ: । तथा ह्याधीयत एके-होति 
_ हेतो, यस्सादध्या अजाया ब्रह्मकारणकत्वप्ेके शासिनः 
तैत्तिरीया भ्रधीयते-कषग्रणोरणीयान्महतो महीयाना- 
त्मा. गुहायां निहितोऽस्यः जन्तोः इतिं हृदयगुठ्ठायासु- 
पास्पत्वेन सन्निहित ब्रह्माभिधाय क्षसप्त प्राणा: प्रभ- 
बन्ति तस्मात्‌ इत्यादिना सर्जेषाँ लोकानां ब्रह्मादीनां 
च तत उत्पत्तिममिधाय सर्नकारणीभूताऽजा तत उत 
पन्नाऽमिघीयते ®भ्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बही 
प्रजां जनयन्तों सरूपाम्‌ । अजो ह्य को जुषमाणो- 


ऽनुशेते जपात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ इति सर्गस्य | 


तव्द्यतिरिक्तस्य वस्तुजातस्य तद उत्पत्त्या तदात्मकत्वो- 
पदेशे प्रक्रियमाणेऽभिघीयमानतवात्प्राणसमुद्रपर्णतादिव- 
देषाऽप्यजा बह्वीनां सरूपाणां प्रजानां स्रष्ट्री कमंब- 
येनात्मना भज्यमाना झन्येस विदुषाऽऽत्मना त्यज्य- 
साना च ब्रह्मण उत्पन्ना बह्यात्मिकाऽबगन्तव्येत्यर्थः । 
प्रतो वाक्यशेषाच्चमर्सावशेषदच्छाखान्तरीयादेतत्सरूपा- 
त्प्रत्यभिज्ञायमानार्थाद्वाक्याध्चियमिताञ्जा ब्रह्मात्मिकेति 
निश्चीयते । इहापि प्रकरणोपक्रमे छक कारणं ब्रह्मे- 


A 


( ७९ ) 
सारस्य कैते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मर्शोक्त 


स्वगणैनिरूढाऱ$ इति परन्रह्मशक्तिरूपाया श्रजाया 
अवगतेः, उपरिष्टाच्च छग्मस्मान्पायी. सुजते विश्वमेत- 
₹स्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः कमाया लु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ यो योनियोनिमधिति- 
एत्येकः इति च तस्या एव भ्रतोतेर्नास्मिन्सस्त्रे तन्व- 
सिद्धस्वतन्त्रप्र इतिप्रतिपत्तिगन्धः ॥ | 
अनु०--( उपयुक्त सूत्र में यह बतलाया गया कि ऐसा 
ई विशेष हेतु नही मिलता है जिससे कि अज्ञामेकाम्‌ इत्यादि 
ति में जजा शब्दाभिषेय प्रकृति को संख्यशास्त्रोक प्रकृति 
रूप में स्वीकार किया जाय । निम्न सूत्र-में सूत्रकारः बत- 
हैं कि इस भ्रति के अया शब्द वाच्य अश्यात्मिका प्रकृति 
ही ग्रहण करने के अनुकूल ही वाक्य शेप का विशेष हेतु 
व्हसूत्रहै-- ` 82 7 कट पलक 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यघीयत एके ।१।४।९।. 
सूच के ज्योतिरुपक्रमा श>द की व्युस्पत्ति है किं ज्योतिः 
ब्रह्म, उपक्रम: कारणंग्रस्टाः सा ज्णेतिरुप 1: अर्थात्‌ ज्योति : 
त्र ही कारण जिसका हो उसे ज्योतिरुपक्रमा कहतेःहैं-1 सूत्र 
का 'तु' शब्द निश्चयार्थेक हे 1. इन तरह सूत्र का अर्थ ` हुथा..: 
इस अजा शब्द वाच्य प्रकृति का कारण ब्रह्म ही है क्योँकि.एक:: 
शाखा का अध्ययन करने वाले इसी प्रकार से ( ब्रह्म कारणा- 
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हिमिका रूप से) ही प्रकृति का अध्ययन करते हैं । क्‍यों कि 
तैत्तिरीय 'नारायणोपनिषद्‌ में 'अणोरणीयान्‌ महतोमहीयान्‌' 
श्रूति के द्वारा बच्चा सर्वापेक्षया सूचम एवं महान्‌ बतलाकर उस 
परमात्मा से ही सम्पूर्ण प्रकृति एवं प्राकृतिक पदार्थों की उत्पत्ति 
बतलायी गयी है । यह सूत्र का अर्थं हुआ । ग 

सूत्र का 'तुः शब्द निश्चयाथंक है । और इस तरह 
सूत्र का अभिप्राय है कि इस प्रकृति का कारण ज्योति दी है । 
ज्योति शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म ही है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की 
(६४१६) श्रुति बतलाती है कि “सभी देवगण उस सभी 
ज्योतियो के प्रकाशक ज्योति स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते 
हें! तथा--( छा० ३१३७७ ) भ्रति कहती है कि_-पाञ्चों 
द्वारपालों के बणंन के पश्चात्‌ व्यष्टि तत्व एबं समष्ठि तत्व से 
वहिभू'त जो अप्राकृतलोक विशेष द्य लोक में सर्वेश्रेष्ट परंब्रह्म- 
रूपी ज्योति प्रकाशित होती है ।' इन श्रुतियों में ज्योति शब्द 
परंमत्र के अर्थ में प्रसिद्ध है । इस तरह '“ब्योतिरुपक्रमा' शब्द 
का अर्थ हुआ ब्रह्मकारण वाली । तथा ह्यधीयत एके= इस सूत्र 
का हि शब्द हेतु का वाचक है । इस तरह से सूत्र का अथे 
हुआ कि--चू कि एक प्रकार के तैत्तिरीय शाखा: का अध्ययन 
करने बाले इस प्रकृति को ब्रह्मकारणिका रूप से पढ़ते हैं । 
क्योंकि-अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य 
जन्तोः । (ते ना० ६६ ) सूंच्मातसूचम सर्वापेक्षया महान्‌ 


परमात्मा ईस जीव के हृदय गुफा में उपास्य रूप से विद्यमान - 


- 
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परमात्मा को बतलाकर “सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात? ( ते० 
ना० ६७ ) अर्थात्‌ उस परमत्रह्म से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन और 
बुद्धि ये सात प्राण उत्पन्न होते हैं इत्यादि मन्त्रो द्वारा 
न्रह्म से ही सभी लोकों और ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति को कह- 
& कर निम्न श्रूतियों में यह कहा गया है कि सम्पूणं जगत्‌ को 
उत्पन्न करनेवाली प्रकृति भी उस परंब्रह्म से ही उत्पन्न होती हैं। 
बह श्र ति है-- ः 
अज्ञामेकाँ लोहित शुक्ल कृष्णां ब्रह्मी प्रज्ञां जनयन्तीं सरूपांम्‌ ॥ 
अज्ञोह्येको जुषमाणोञ्नुशोते जहात्येनां अुक्तमो गामूज्ञोऽन्यः ॥' 
[ ते० ना० ७० ] 


x अर्थान्‌- लाल, उजला, वाला रूपवाली है, जन्म रहित : 


( सूच्रमावस्थावस्थित ) एक वह अपने वह अपने ही समान खूप 
चाली महदादि अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करती है, 'उसका.एक 
अजन्मा ( बद्ध संसारी जीव ) प्रेम पूवक उपभोग करता है, _ 
ओर दूसरा अजन्मा [ मुक्त जीव ] उसको पूर्वानुभूत संसककर 
त्यूगग देता. है ।'--कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्मा को छोड़कर 
जितनी भी बरतुएं हैं वे सभी ब्रह्म से दी उत्पन्न होती हैं । 
अतएव उन सर्बो कां त्रह्मात्मकत्वोपदेश किया दा रहा है; उसी 
क्रम में उपदिश्यमान यह प्रकृति भी प्राण, समुद्र और पर्वत 
आदि के समान ब्रह्मामक ही है । जो यह प्रकृति अपने समान : 
रूप वाली अनेक प्रजाम्नों-[ मद्दादि ] को उत्पन्न करती है, ` 
कम वश्य बद्ध जीव उस प्रकृति का अपने भोग्य, भोगोपकरण ी 
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तथा भोगस्थान के रूपमें उपभोग करता है, तथा दूसरा मुक्ता- 
त्मा उसका त्याग कर देता है । अतएव वाक््यशेष के द्वारा 
प्रकृति के ब्रह्मात्मिका होने में उसी तरह से विशेष लिङ्ग [हेतु] 
उपलव्ध होता है जिस तरह चमस के मुख .रहित शिर रूप 
अथं में हेतु विशेष की उपलब्धि होती है । वाक्य शेष दूसरी 
शाखा [ तेत्तिरीय शाखा ] का हे, और इस वाक्य से भी श्वे- 
ताश्वतरोपनिषद्‌ के ही समान अर्थ के प्रतिपादन की प्रत्यभिज्ञा 
होती है । अतएब इस वाक्य के द्वारा नियमित होकर सिद्ध होता 
है कि प्रकृति ब्रह्मात्मिका ही है । 

इस श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी प्रकरणा को प्रारम्भ करते 
हुए कहा गया हैं कि-्रह्म का कारण क्या है १ [ श्वे० १।१ ] 
यहाँ से प्रारम्भ करके उन ध्यान योग युक्त मुनियों ने परमा- 
त्मा की अपनी अपतथक्‌ सिद्ध विशेषणी भूत शक्ति खरूपा पर- 
मात्मा की सृष्टि संचालन की गुणो से युक्त माया का साक्षात्कार 
किये ॥ [श्वे०-१।३] - | [ | 

इस अति पर्यन्त अजा प्रकृति परंब्रह्म परमात्मा की 
शक्ति रूप से प्रतीत होती है । इसी उपनिषद में आगे चलकर 
भी कहा गया है कि--माया का प्रेरक परमब्रह्म इस माया के 
द्वारा ही सम्पूर्णं जगत्‌ की सृष्टि करता है और संसारी जीय 
उस माया से मोहित होकर संसार डाल में बँध जाता है । 
माया को प्रकृति जानो और माया के प्रेरक को महेश्वर 
[ परभब्रह्म ] जानना चाहिये । तथा जो अकेला परंत्रह्म जगत्‌ 


A 
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के कारणभूत महदादि के भी कारण प्रकृति का नियामक है ।' 

. | श्वे० ४।१०-११ ] इस तरह सवंत्र प्रकृति को ब्रह्मात्मिका 

चतलाये जाने के कारण, तथा इस मन्त्रमें भी उसी की प्रतीति 

होने के कारण इस मन्त्र में सांख्यशास्त्रोक्त.अब्नह्मात्मिका प्रकृति 

की प्रतीति का गन्ध भी नहीं है । 

मुल-कथं तहिं ज्योतिरुपक़्माया लोहितशुक्लऋष्णरूपाया 
ग्रस्याः प्रकृतोरजात्वम्‌, अजाया वा कथं ज्यो तिरुपक्र- 
मात्वमित्यत्राह-- 


११६ कल्पनोपदेशाच मध्वादिवदविरोधः 
। १ । १ । १० ॥ 


प्रसक्ताशद्कानिवृत््यथश्चशब्दः । अस्याः प्रकृतेरजात्वे 
ज्योतिरुपक्रमात्गं च न विरुध्यते; कुतः ? कल्पनोप- 
देशात्‌ । कल्पनं कलप्तिः सृष्टिः; !जगत्सृष्टयुपदेशादि- 
त्यर्थः । यथा छसुर्याचद्धमसौ धाता यथापुर्गमकल्पयत्‌ 
इति कल्पनं सृष्टिः । श्रन्नापि €्नस्मान्सायी सृजते 
विश्वमेतत्‌ इति जगत्सष्टिरुपदिश्यते । स्वेनाविभक्ता- 
दस्मास्सुक्ष्माबस्थात्कारणान्मायो सबश्वरस्सर्गं जगत्सृ- 
जतीत्यथः । नेन कल्पनोपदेशेनास्याः प्रकृतेः कायं- 
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कारणरूपेशावस्थ।द्वयान््रयौञ्चगम्यतो | सा हि प्रलयवे- 
लायां ब्रह्मतापन्नां ग्रविभक्तनामरूपा सुक्ष्मरूपेशाबति- 


ष्ठते, सृष्टिवेलायां तृद्ध तसत्त्वादिगुणा विभक्तनामरूपा- 


इव्यक्तादिशब्दवाच्या तेजोषज्चादिरुपेण च परिणता 
लोहितशुक्लकृष्णाकारा चबतिष्ठते । श्रत: कारणा- 
वस्थाञ्जा, कार्यावस्था ज्योतिरुपक्रमेति न विरोध: । 


सध्वादिवत्‌-यथेश्वरेणादित्यस्य. कारणावस्थायामेकस्ये- 


वावस्थितस्य कार्यावस्थायामृग्यजुस्सामांथर्गप्रतिपाद्यक- 


मंनिष्पाचरसाधयतया वस्वादिदेदताओग्यत्वाय मधुत्व- 


कल्पनमुदयास्तसयकल्पनं च न विरुध्यते । तदुक्त मधुः 
विद्यायाम्‌ &श्रसो वा आादित्यो देवमधु इत्यारभ्य 
श्रथ तत ऊर्ध्न उदेत्य नैबोंदेता नास्तमेतेकल एव 


. मध्ये स्थाता इत्यन्तेन । एकलः-एकस्वभावः । अतो- 
„ ` जनेन मन्त्रण ब्रह्मात्मिकाऽनेत्राभिघीयते; न कापिलतन्त्र- 
सिद्धेति सिद्धम्‌ ॥ [ 


` अनु०-अबं प्रश्‍न यह उठता है कि ब्रह्मकारणात्मिका 
तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृति में जन्मशून्यत्व रूप अजात्व तथा 


अजा प्रकृति का ब्रह्मकारणकत्व रूप ञ्योतिरुप क्रमात्व ये 
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परस्पर विरोधी घमं किस तरह संभव है १ तो इसका उत्तर देते 
हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिरदविरोधः ।१।४।१०॥ 

अर्थात्‌ एक हो प्रकृति में अजन्यत्व तथा ब्रह्मजन्यत्व रूप 
धर्मों को देखकर उनमें परस्पर विरोधित्व की शंका नहीं करनी 
चाहिये । क्‍योंकि यहाँ कल्पना = सृष्टि का उपदेश दिया गया 
है । कहने का आशय यह हे कि जहाँ पर प्रकृति को ब्रह्मा- 
स्मिका ववलाकर ससे ब्रह्मर्पी कारण से जन्य बतलाया गया 
है वह प्रकृति की स्थूलावस्था है । श्रुति भी कहती है-- 
' अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌’ अर्थात्‌ इस माया को माया के 
स्वामी इस जगत्‌ के रूप में परिणत करा देते हैँ ।' यह प्रकृति 
की स्थूलावस्था ही उसकी जन्यत्वा बस्था है । और प्रलयकाल 
में परमात्मा की शक्ति रूप में प्रकृति उन्हा में निविष्ट रहती 
है । वह इस अमय किसी से उत्पन्न नहीं होता है । बही उसकी 
कारणावस्था है । उस अवस्था में रहने वाली प्रकृति अजाशब्द्‌ 
से कही गयी है । इस तरह उसमें अजात्व एव ज्योतिरुपक्रमत्व 
दोनों धर्मों का समन्वय हो जाता है ।-यह उसी तरह है जैसे 
मधुविद्या में कार्याबस्थाबस्थित आदित्वा को वस्वादि देवताओं 
का मधु [ भोग्य ] बतलाया गया है तथा कारणावस्थाबस्थित 
उसे नाम रूप से रहित वतलाया गया है ५ यह सूत्र का अथं 
हुआ । 
खत का च शब्द उपयुक्त शंका की निवृत्ति के लिए 
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आया है । अतएव अथ हुआ कि इस अज्ञा प्रकृति के परंत्रद्ध॑- 
जन्यत्व तथा जन्मशून्यत्व धर्मों में आपस में कोई विरोध नहीं 
है । क्योंकि--कल्पनों पदेशात्‌ = सूत्र का कल्पना शब्द सृष्टि का 
बाचक है । इस तरह अर्थ हुआ कि प्रस्तुत प्रकरण में सृष्टि का 
उपदेश दिये जाने के कारण । जैसा कि-- ( त० ना० १४४ ) 
सूर्या चन्द्रमसौ ध्याता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ।' अर्थातू--परमात्मा 
ने पूवं कल्प के ही अनुसार सूयं और चन्द्रमा की सृष्टि की ।' 
इस भरति में अकल्पयत्‌ का सृष्टि करना ही है । अर इस 
चेताशवरोपनिषदू के--अंस्मात्मायी सजते विश्वभवेत्‌' ( ४।९ ) 
में सृष्टि का ही उपदेश दिया जा रहा है । इस श्रुति का अथं 
है कि--अपने अप्रथक सिद्ध विशेषणीभूत सुक्ष्मावस्था में विद्य- 
सान्‌ इस सम्पूणं जगत्‌ को सृष्टि का कारणभूत माया के द्वारा 
माया के प्रेरक सर्वनियन्ता परमातमा सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि 
कर देता है । इस सूष्टि के उपदेश के कारण ज्ञात होता है. 
कि इस प्रकृति की दो अबस्थाए होती हैं । कारणावस्था तथा 
कार्याव्स्था वह प्रकृति प्रलयकाल में खयं ब्रह्मस्वरूपा होकर, 
नाम रूप के विभाग से रहित बह सूक्ष्म रूपमे विद्यमान रहती 
है । ( यही प्रकृति की कारणाबस्था हे । उस समय बह किसी 
से उत्पन्न नहीं होती दै । उसकी उसी अवस्था को अजा शब्द 
से अभिहित किया गया | ) और सृष्टि की वेला में तो उसमें 


सत्ब आदि गुण उद्भूत दो जाते हैं । इस तरह उसके नास 
रूप आदि विभक्त हो जाते हैँ : व्यक्त आदि शब्दों से बह कही 
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जाने लगती है | और वही तेज, जल और प्रथिवी आदि रूपों 
में परिणत हो जाती है । आर लाल, श्वेत तथा काला आकारों 
वाली हो जाती है । (प्रकृति की यही अबस्था कार्यावस्था 
दे । इस अवस्था में बह परब्रह्मा से-प्रेरित होती दै । और ब्रह्म 
ही उसके इस अवस्था में परिणत होने कारण है । ) इस 
तरह कारणावस्थावस्थित प्रकृति अजा शब्द से अभि'हत की गयी 
है तथा कार्याबस्थावस्थित प्रकृति ज्योतिरुपक्रमा कही गयी है। 
अतएव उसके इन दोनों घर्मो में आपस में कोई विरोध नही है । 
मध्चादिवत्‌ =, सूत्र का यह-अंश दृष्टाल्त का वाचक है । इसका 
अभिप्राय हे कि ) जिस तरह कारणावस्था में रहने वाले एक 
ही आदित्य क्री परमात्मा के द्वारा कार्यावस्थामें ऋग्वेद यजुर्वेद, 
^ सामवेद और अथववेद के द्वारा प्रतिपादित किये जाने बाले 
कर्मों के द्वारा निरुपाय रस का आश्रय रूप से तथा वसु आदि 
देत्रताग्रौं के भोग्य रूप से,.सधुत्व की कल्पना तथा उदयारतमय 
कल्पना में कोई विरोध नहीं हैँ । इसीलिए मधुविद्या सें कहा 
गय' है कि--निश्चय ही यंह सूयं बसु आदि देवताशों का मधु 
है” [ छा० उ० ३।१।१ ]--यः से प्रारम्भ करके 'ब्रह्मा के दिन 
रूप कल्प को समाप्ति के पश्चात्‌ उदय होना तथा अरत होना 
रूप प्राणियों पर अनुग्रह से ऊपर उठकर उदित होने पर वह 
आदित्य न तो उदित होता हे और न तो अस्त होता है । 
वह सदा एक तरह से उदासीन होकर मध्य में विद्यमान रहता 
है । ( छा० ३।११।१ ) बस श्रति पर्यन्त उपयुक्त अर्थ को बत- 


0220 
लाया गया है । भूति को एकलः शब्द बतलाया है कि वह 
प्रलयकाल में सदा एक स्वभाव वाला बना रहता है । &तएव 
एवेताश्वतरोपनिषद्‌ के इस 'अजासेकाम्‌" इस मन्त्रके द्वारा ब्रह्मा- 
त्मिका ही प्रकृति का अभिधान होता है सांख्यशास्त्रोक्त प्रकति 
का न हो यह सिद्ध हुदा । 
मूल- श्रन्ये त्वस्मिन्मन्त्रे तेजोबन्नलक्षणाऽजजाभिधीयत 
इति ब्रवते | ते प्रष्टव्याः- कि तेजोबच्नान्येव तेजोबन्ना- 
त्मिकाऽजेका ? उत तेजोवन्नल्यं ब्रह्मं च ? कि वा तेजो 
बन्नकारणभूता काचित्‌ ? इति । प्रथमे कल्पे तेजोब- 
च्ानामनेकत्वात्‌ #अ्रजामेकामिति विरुध्यते | न॑ च 


वाच्यं. तेजोवज्ञान!मनेकप्वेऽपि त्रिवृत्करणेनेकतापत्ति- 


रिति । त्रिृत्करणेऽपि' बहुत्वानपगमात्‌; #इसास्तिणो 


देवताः ¥#तासां जिब्रृत त्रिबुतमेकेकां करवाखि इति - 
प्रत्येक त्रिवृत्करणोपदेशात्‌ । द्वितीय: कल्पो विकल्प्यः- 


कि तेजोबन्नछूपेर विकृत ब्रह्मे वाका ? किया स्वरू- 


पेणावस्थितमविक्ृतमिति । प्रथमः कल्पो बहुत्वानपाया- 


देव निरस्तः | द्वितीयेऽपि $लो हितशुक्लकृष्णामिति 


विरध्यते । स्वरूपेराबस्थितः ब्रह्म तेजोबन्नलक्षणंमित्रि - 


By 


( ८९ ). 


: चक्तुसपिं न शक्यते । तृतीये कल्पेप्यजाशन्देन तेजोब- 


+ ज्ञानि निडिष्य तेस्तरकारशावस्थोपस्थापनीयेत्यास्थेयसू । 
- ततो वरसजाशब्देन तेजोषन्नकारणावस्थायाः श्रुतिसि* 


द्वांया एवाभिधानगू । यत्युनरस्थाः प्रकृतेरजाशब्देन 


'उछाभत्वपरिक्तल्पनेसुपदिश्यत इति, तदप्यसञ्धतस्‌, निए- 


प्रयोजनत्वात्‌ । यथा केश्रात्मानं रथिनं विद्धि इत्यादिषु 


 अह्ाप्राप्त्युपायताख्यापंनाय शरीरादिषु रथादिरूपणं 


_ क्रियते, यथा चादित्ये उस्वादीनां भीग्यत्वख्या पनाय 


अधुस्वकहपनं करिंघते, तद्वदस्यां -परङगतो च्छागत्वपरिक- 


: ल्पर्न कोपयुज्यते, ? न केखलसुपयोगाभाव एव, विरो- 


चञ्चः कुःस्तजगत्कोरखांभूतार्‍याः स्वस्मिन्ननादिकालसंब- 


` दाना सर्भेवानेव देतत्तानां -निखिलसुरूदु खोप भोणापव - 
' असाघनभूतायाः अजेतनायाः अत्यल्पप्रजासगकरागन्तु : 
_ कसङ्कामचेतन विशेषे करू गात्यल्पप्रयीजनसाधेनस्व्पारत्या- 


"गा तुभूतस्खरसंबारविपरित्यागसमथंचेत्नावॉर षरूपच्छाग - 


'चभावस्यापंताय † तद्रयत्वकल्पनं विदद्धमेत ॥ ,कअजा- 


मेकांम्‌ “अजो ह्येकः औश्रजोधन्य: / इत्यत्राशाशब्दस्य 
विरूपार्थकल्पन' च न शोभनम्‌!” सर्वत्र च्छागत्व 


>," .1 न 


( ९० ) 


DEE 


परिकल्प्यत इति चेत्‌, '$जहाव्येनां इुक्तमोगामजोऽन्थ 
इति विदुष ` श्रात्यन्तिकप्रक्कतिपंरित्यागं ` कुर्वतोऽनेन 
वाऽन्पेनवा पुनरपि संबन्धयोग्यच्छागत्वपरिकेल्पनमव्य- 


` न्तविरुद्धम्‌ ॥ १०॥ र 
_____ शांकरभांष्य में अजामेकाम्‌ इत्यादि सन्त्र की : व्योख्या 
करुते हुए बतलाया गयां हे. कि--इस' मन्त्र में, तेज, जल एवं 
प्रथिवी स्वरूपा प्रकृतिः को. एक बतलाया.गया है--तो उनसे यह 
पूछत्ता चाहिये किः क्या--अकेली अजा रूप से परिकल्प्यमान 
बस्तु ही तेज, जल एवं पृथिवी हैं ? अथवा ब्रह्म ही तेग; जल 
एवं. प्रथिबी रूप है ? या तेज, जळ, एवं प्रथिवी के कारेण से 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु अजा है ? जिसे एक बतलाया जा रहा 
है | प्रथम पक्ष को तो इसलिए नंहीं स्वीकार किया जा सकता 
है कि तेज, जल एंवं प्रथिवीऱ्ये अनेक है, एकः नहीं, अतएव उन 
कोः ग्रजाम्‌ एकाम्‌ः इन एक्र वचनान्त प्रयोगों के द्वारा निर्देश 
करना .विरुद्ध बात. होगी | यहाँ पर यदि यह कहां जाय कि 
यद्यपि प्रथिवी, ,जल एवं तेज अनेक हैं; फिर उनको त्रिवृंत 
( तीनों को एक में मिलाना ) करण करने' के कारांश उनकी 
एकता पत्ति हो गयी है, अंतएँब भत; उन्‍हें अज्ञामेक म्‌ इत्यादि 
एके" वचनान्त पदों, से :क्रिदिष्ट करती है ?. तो. यह कहना इस- 


लिए; उचित नहीं. होगा कि प्रथिवी, जल एवं. तेज का त्रिवृत- 
करण करने पर भी उनका बहुत्व नहीं समाप्त - दोता हे । 


(842 (११) 


'"त्रिबृतकृत' प्रथिवी, जल पत्रे तेज का ब्रहुबचनान्त .पदों से “निर्देश 


1 


करती हुई श्रुति कइती है--'इमास्तिस्त्रो देवताः'.( छा०.६।३।२ ) 


` :( इन पृथिवी,; जल एब तैज्ञ तीनों देवताओं को ) । क्योंकि 


( छा० ३२३ ) “तासां. त्रिव्वतं त्रिद्वतमेकेकां करवाणि ।' अर्थात्‌ 
उन तीनों .में से प्रत्येक को मैं त्रिवृत्‌ त्रिद्वत्‌ करू ।' इस श्रुति 


; में प्रथिवी, जल और तेज इन तीनों के त्रिद्वत करण का.श्रुति 
: उपदेश देती; है| ( अतएव प्रथम पक्ष में अजाम्‌ एकाम्‌ यह एक- 
« वचनान्त निर्देश ,कथप्रपि संभव नहीं, है । . | 


-यदि; दूसरा; पक्ष माने तो उसके विषय में. हमें (सिद्धा- 


;न्ती को) यह :पूछना है -कि-क्या तेज, जल एवं पृथिवी. रूप 


_ से परिणत होने बाला, ब्रह ही श्रुति. के अजा और एका शब्द के 


~ 


द्वारं भिहित किया गया. दै ?. अथवा ब्रह्म स्वख्पतः अविकृत 
रूप से बना रहता है ? इन दोनों पक्षो में भी पहला 'पक्ष तो 
इसलिए नहीं मान्य दो सकता है ;कि ब्रह्म के तीन रूपों में 


परिणत हो जाने पर उसमें वहुत्व तो बना ही हद्देंगा । - 


यदि दूसरे विकल्प को माने तो भी उसे लाल, उजला 


. और काला बतलाना, ठीक नहीं । ( क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप को 


लाल, उजला काला चतलाना श्रुति के लिए उचित नहीं होगा । 
अतएव अति के स्वारस्य का ,मंग,होगा। यदि कहे कि प्रथिवी 
जल तथा तेजात्मक ब्रह्म को उपयु क्त प्रकार से निदेश करना 
ठीक ही है । तो;इसका खण्डन करते हुए श्रीसाष्यकार स्वामी 


. जी कते हैं-7) स्वख्पत; अबस्थित ब्रहम को तेज, जल एवं 


[ ( “१२ ) 


पृथिवी का स्वरूप कहा भो नहीं जा सकता है । (अथवा 
शांकरभाष्य में सूत्र के ज्योतिरुपक्रमा शब्द की व्याख्या करते 
. हुए ज्योतिरुपक्रम शब्द को तेज, जल एवं प्रथिवी के वाचकरूप 
` से व्याख्या की गयी है । किन्तु तेजोबन्न शब्द वाच्य ब्रह्म का 
.ऽस्वरूप नहीं है । इसलिए वेसां माननें के कारण शांकरमाष्य 
में सूत्र का स्वारस्य खण्डित हो जाता है । यदि यदद कहा जाय 
“ कि तेजोबन्नावस्था विशिष्ट ब्रह्म अज्ञा शब्द वाच्य है । तो यहाँ 
हृ प्रश्न उठता है--ब्रह्म की उपयुक्त अबस्था विशिष्टवा संद्वा- 
रक्त है ? अथवा अद्वारक ? अद्वारक मानने पर उसका लोहित 
शुक्ल कृष्णत्व खे बिरोध होता हैं,' क्योंकि श्रति ब्रह्म को-- 
धअरसमत्रोहितभ्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म रूप रस रहित है--वंतलाती है 
ओर सद्दार-जहा की विशिष्टता तो हम विशिष्टा्वेती भो मानते 
हैं, अतरत्र आप हमारे दी मत को स्वीकार कर लिए || और 
प्रथमोक्त तृतीय कल्प को स्त्रीक्ार करने पर भी-अजां शब्द 
, के द्वारा तेज, जल एवं प्रथिवी का निर्देश करके उनके 
: द्वारां ( लक्षणावृत्ति ) उनके कारणावस्था रूप प्रकृति के अभि- 
_ धान को स्वीकार करना होगा | इस लक्षणावृत्ति को अपनाने 
: की अपेक्षा तो यही भ्रच्छा है कि अजा शब्द के द्वारा तेज, जल 
एवं एथिवी के रूप में रहने बाली प्रकृति का ही अभिधान 
किया गया है । 
और शाङ्करभाष्य में यह जो कहा गया है कि अज्ञा 
शब्द के द्वारा इस प्रकृति में छागत्व ( बकरी ) की कल्पना 


~ 


र ( ५७०९३: 


-केरके' उपदेश दिया “गया हैं; वह भी उचित नहीं है... उस 


प्रकार को कल्पना का कोई उंपयोग नहीं है। जिस तरह कठो- 
पनिषद्‌ के 'आत्मानं. रथिनं बिद्धि इत्यादि में शरीर इत्यादि को 
ब्रह्म प्राप्ति -का उपाय बतलाने के लिए शरीर आदि में रथ 
आदि का रूप विन्यस्त किया गया. है, अथवा. जिस तरद्द- बसु 


:. आदि. देवताओं के भोग्यत्व. को बतलाने: के लिए सूर्य में मघुत्व 


की कल्पना छान्दोम्योपनिषदू की मधुविद्या में की गयी है, उसी 
तरह यदि इस प्रकृति में भूति छागत्ब की. कल्पना करती है 
तो उस कल्मना का प्रयोजन क्या है । इसका कोई भी उपयोग 
नहीं दिखायी पड़ता है, अतएब यह कल्पना व्यर्थ होगी |. और 


' ¦ यहाँ केवल उपयोग .का ही;अभाव नहीं है, अपितु प्रकृति में 


छागर की कल्पना विरुद्ध कल्पना भी है । प्रकृति की जड़ा, 
सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण और अपने में अनादि काल से संबद्ध 
सभी जीवों के सभी प्रकार के सुख, दुःखों के उपभोग तथा 
मोक्ष प्राप्ति का कारण है, उस प्रकृति को चेतन बकरी के रूप 
में रूपित करना विलकुज्न विरोधी बात है जो बकरी अत्यन्त 
अल्प जीवों को उत्पन्न करने वाली जीव है, और आगन्तुक 
संगम विशेष के द्वारा चेतनों के केवल / दुग्ध देना सात्र ) एक 
प्रकार के ही अत्यल्प प्रयोजन की सिद्धि का बह साधन है, और 
वह दूसरों के द्वारा त्यागी जाने का स्वयं कारण सी नहाँ है । 
अर उसका ( बकरी का ) त्याग वे ही लोग कर सकते हैं 
जिनका उससे संबन्ध हो । ईस तरह की बकरी के स्वभादवाली 


( f° ९४) ) 


प्रकृति को बंतलाने के लिए प्रकृति" का ' छागत्व रूपण पिरुद्ध 
ही है | साथ ही इसी मन्त्र में अजञ शब्द का तीनं बार प्रयोग 
“किया गया हैं--अजामेकाम!ः 'अजोझ क; तथा 'अजोऽन्थः 
- इन तौनों स्थलों में अज शजद को एक ही प्रकार. से अर्थः करना 
होगा । नंतंएंब अज शब्द कौ बकरे बाचक मानना होगा;'*जीव हि 
का नहीं । यदि कहां जाय कि यंहाँ भी छागत्व ( बकरे ) की _ 
ही परिकल्पना . की गयी” है' तो/'यह भी' कहना 'इसलिए 'उचित 
नहीं है कि-'दूसंरा अंज इस छागी प्रकृति का उपभोग कर लेने 
के बांद परित्याग कंर देता है । इस श्रति कें द्वारा वर्णित 
प्रकृति छागी को सक्या एवं सवा के लिए 'परित्याग 'करने 
` बाल्ने मुक्त जीव'क। उसो के साथ अथवा अन्य जीव के साथःसंवन्ध 
हो. सकता है । अतर्ईव इसमें छागत्व . कीः कल्पनाः अत्यन्त“ 
विरुद्ध है । रस प् 
टिभणी- कल्पनोपदेशाउचः सध्वादिवद्विरोधः ॥१।४।१० 
सूत्र के शांकरभाष्य 'अजामेकाम्‌' इत्यादि मन्त्र की व्याख्या 
करते. हुए कहा गया है कि --नायंमंजाकृतिनिमित्तो5ञांशव्दः, 
तापि यौगिकः कि तहि ? कल्पनोपदेशोश्यमू, अज्ञारूपकक्लूप्ति- 
2 से जोबज्जलक्षणायाश्वराचरयोनेरुपदिश्यते । यथा हिँ लोके 
थद्टच्छुया `का चिजा रोहितशुक्लकष्णवर्णा स्याद्‌ अहुबकरा सरू 
पबकोरा च | ताँ च कश्चिदंजो जुषमाणोईनुशयीत कश्चिच्चना 
शुक्तमोगां जह्यात्‌ । एवमियमपि प्तैजोबजलक्षणा भूतप्रर्छृतिस्त्रि- 


fi’ 
वर्णा बहुसरूपं चराचरलक्षणं विकारजातं जनयति'। अविदुषा 


( ( ५५ 3 ) ) 


च क्षेत्रज्ञेनोपंभुज्यते? बिदुपा च परित्यज्यत .इति..। .र्थाते, जिज्ञासा 


ह होती है कि तेज, जल एवं :ग्रज्ञ की ;निरूपता से. तीन रूपों . 


चाली तेज आदि रवरूपा ही. अजा केसे -समभी, जा.सकती है 
ज्रः कि तेज, जल और अज्न.7 में अज्य ( चक्री ) की..आकृति 
नहीं है ! इसका उत्तर, देते हुए भाष्यकार कहते हे कि भति 
में भजा शब्द वक़री,आकृतिः निसिचक रूढू नहीं, है.और न तो 

जन्मशुन्यत्व निस्तिक यौगिक ही है । तो फिर: प्रश्न उठता 
है कि; क्या यह कल्पना करके उपदेश. दिया गया -है ? तो 
इसका उत्तर यह है,कि श्रःति में अजारूक के..माध्यम से: तेज 


1? 


उल; और अन्नस्बरूपा;; प्रकृति को >ज़्राचरः के कारणत्व :का _ 


उपदेश दियो: गया दै । जसे लोक में देवयोग' से - कोई- बकरी 
& हो? और उसके लालः उडला और क्राटा;रुंग हो, !- बहूत बच्चों 
बाली हो और : उसके सभी. कुच्चे,उ तके समान"द्री छूपवाले हो । 
उन बच्चों सें से कोई-अज वच्चा: उसको अत्यन्त. प्रेम: .- करता हो 


ओर सदरा उसका अनुमरण करता हुआ ,त्वले, और कोई अज... 
( झसका.बच्का ) वूग्न पीःलेनेः के वाद्र:में उसको त्याग दे । : 
इसी प्रकार यह तेज, ज़ल एव :प्रन्कल्वेरू्प भूतो कीः प्रतिः तीन, =, 


वरणे बाली हेः अपर समान छ्सवाले वरींचर-स्प्ररूप बहुत विकारों 
कोव्डत्पन्न 'करंठी है $ जोनचड़ा, अज्ञानी जीव ह्येता कै. वहु-तो 
सदा उसका_उप्रभोग 'करत्ता रहता है, ,:किन्तु; ड्रिम्रको ,तरवस- 


स्यादि ार्क्यो: के; शवसा दिं द्वारः तत्र्वज्ञान;'इत्पुन्न हो, गया. है, +; 


बह दत्व ज्ञानी उसका. सङ्गा. त्याग कुर देता हैं 


ise 


55 ° कडू 


((९६१)) 


'” ` भगवान्‌ रासानुजाचाय ने इस छागत्वरूपक की कल्पना > 
का खण्डन करते हुए कदा है कि कठोपनिषदू में रथादि रूपक ` 


का जो विन्यास किया गया है उसका प्रयोजन'है कि शरीर 


आदि को भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन बतलाना । इस तरह “ 


से मधुबिद्या में जो आदित्य मधुत्व रूपक की कल्पना की 
गयी है उसका प्रयोजन कार्यावस्थावस्थित आदिःय को वस्वादि 
देवताओं का भोग्य बतलाना । किन्तु इस प्रकृति में अजात्व 
रूपक कां जो विन्यास कियां गया है उसका कोइ प्रयोजन नहीं 


प्रतीत होता है । दूसरी बोत यह है कि प्रकृति और बकरी में - 


उपमानोपमेय भाव कीं जो कल्पना है उसमें किसी प्रकार को 
समता नहों दिखायी पड़ती है । प्रकृति सम्पूणं जगत की जनित्री 
है और बकरी दो चार बच्चों को उत्पन्न करने वाली है । 
प्रकृति अपने से संवद्ध जीवों के सुख दुंखादि की प्राप्ति का 
कारण है, किन्तु बकरी से क्या मिलना संभव 'है। उससे तो 
जिसका संबन्ध होगा वह अपने मालिक को थोड़ा सा दूधमात्र 
दे सकती है | किञ्च प्रकृति अपने त्यांग का स्वयं कारण वन 
जाती है; किन्तु वकरी के बिषय. में ऐसी कोई बात नहीं हूँ । 
प्रकृति का त्यांग वें करते हैं. जा उसे रब व्यक्तिरिक्त समझते 
हुँ किन्तु बकरी का त्याग तो वे दी जोत्रै कर सकते हैं जिनका 
वह हो । इस तरहसे प्रकृतिमें अजात्व रूपक की कल्पना सवेथा 
विपरीत है । अतएव अजा शब्द को अथं वकरी न करके 'जन्य- 
शून्या ही करना चाहिये जैसा कि श्रीभाष्यकार ने किया है । 


"(२९७ ) 

इस तरह श्रीभाष्य के चमसाधिकरण का हिन्दी अचु- 

बाद समाप्त हुआ । 

संख्योपसंग्रहाधिकरण का प्रारम्भ 
१२० न संख्योपसंयहादपि नोनाभावदतिरेकाचच 
1१ [४१९११ 0 

सूल-वाजसनेयिनस्समामनन्ति षयस्मिभ्पऽ्च पञ्चजना 
ग्राकाशश्च प्रतिष्ठितः ५ तमेवम्सन्य झात्मात . विद्वा- 
न्रह्माृतोऽप्रृतम्‌ ॥ इति । किमयं मन्त्रः कापिलतन्त्रः 
सिद्धतत्त्वप्रतिषादनपरः, उत नेति संदिह्यते । कि 
युक्तम्‌ ? तन्त्रा.द्वतस्दप्रतिपादनपर इति 1 कुत्त ? 
पञ्चशब्दबिशेषितास्पञ्चजनशाब्दात्पञ्चविशतितस्वप्रतीते: i 
एतदुक्तं भबति पञ्चजना इति समासंस्समाहारवि- 
षियः । पञ्चानां जनानां सपएुहाः पळ्चजताः, पञ्च- 
पूर्य इतिवत्‌ । पञ्चजना इति लिङ्कव्यत्ययश्छान्दसः । 
ते च सपूहाः कतोत्पपेक्षायां पञ्चजनशव्दविशेषणेन 
` प्रथमेन पञ्चशब्देन सपूहाः पञ्चेति प्रतीयन्ते, यथा 
पञ्च पञ्चपूल्य इति । अतः पञ्च पञ्चजनाः इति 


' (९८) 


पञ्चविशतिपदार्थावगतो ते कतम इत्यपेक्षायां सोक्षा- 
धिकारात्‌ मुमुक्षमिः ज्ञातव्यतया स्मृतिप्रसिंद्धाः प्रक्ुत्या- 
दय एच ज्ञायन्ते । #पूमप्रकृतिरविक्घतिमंहदाद्याः प्रकु- 
तिविकृतयस्सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकतिनं 
विकृतिः पुरुषः ॥ इति हि कापिलानां प्रसिद्धिः । 
ग्रतस्तन्त्र सिद्धतत्त्वश्रतिपादनपरः ॥ 


अनु०--अर्थात्‌ ( बृ० उ० ६।४।१७) श्र ति के 'पश्मच 
पचजनाः इस अश से पच्चीस तत्त्वों का उपसंग्रह (प्रतिपादन) 


` स्वीकार किये जाने पर भी वे तत्त्व सांख्यशास्त्रोक्त तत्व नहीं 


है, क्योंकि यहाँ पर, यस्मिन्‌: प्रतिष्ठितः, इस श्रत्यंश से. बत- 
लाया गया है कि ये तत्व यत्‌ शब्द से निर्दिष्ट बढ्दा का आश्रय 


लेकर स्थित हैं । अतएव सांख्यशास्त्र प्रतिपादित तत्वों से इनका 


भेद ही है । अतिरेकाङच--किञ्च यहाँ पर सांख्यशास्त्र में बत- 
लाये गये तत्वों से अधिक तंत्यों का प्रतिपादन किया गया है । 
क्योंकि यत्‌ शब्दे से आधार बनने वाला ब्रह्म और आकाश का 
भी पचीस तत्वों से अधिक रूप्रमें बतलाया गया. है । वे दोनों 
पञ्च पङचजनाः=पच्चीस तत्वों से भिन्न हैं। साथ ही “न 
संख्योपसंग्रहादपि” इस सूत्रांश के अपिशब्द का अभिप्राय है कि 
पञ्च पञ्चननाः शब्द का अथं पञ्च स संख्या वाले तत्व भी मान 
लिया जाय तो भी यहाँ सांख्योक्त तत्वों की गन्ध भी नहीं है । 


00 


(९९) 


थे 'पद्म पञ्चजनाः' शब्द से वगात तत्व, सांख्यशास्त्रोक्त तत्वों 
से भिन्न हैं । अतएव यहाँ हर पश्चजनाः पच्चांनां जनानाँ समा- 
हार: इस प्रकार का समाराइ द्वन्द्व न मानकर दिक्संख्ये संज्ञा” 
याम्‌' (अ० सू० रा१।५०) इस संज्ञा अर्थ में विदित सूत्र के 
द्वारां पञ्च शब्द का जन शब्द के साथ समास सममाना चाहिये । 
और इसका अर्थ यह समकना चाहिये कि पञ्चजन संज्ञा बाले 
पांच हैं । जिस तरह सप्तर्षि संज्ञा घाले सात ऋषि हैं उसी 
तरह । ये पाञ्चो पञ्चजन तथां आकाश उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं 
यह सूत्र का अथं हुआ । 

बाजसनेयी शाखा एका अध्ययन करने बाले बृहदारण्य 
कोपतिषदू में पढ़ते हैं कि 

“यस्मिन्‌ पन्च पञ्चजना आकाश्च प्रतिष्ठितः । 

तमेवमन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽबृतम्‌ ॥ 

( बः उ० ६४१७ ) 

इस श्रुति का अर्थ है कि जिस ब्रह्म में पाञ्च पञ्चजन 
अर आकाश प्रतिष्टित है । उस अमृत आतमा ब्रह्म को इसप्रकार 
समझने वाला अन्य पुरुष भी अमृत हो जाता है । ( यदी मन्त्र 
इस अधिकरण का बिषय वाक्य है । ) इस सन्त्र के विषय में 


` यह संदेह होता है कि--यह मन्त्र सांख्यशास्त्रोक्त तत्वों का 


प्रतिपादन करता है अथवा नहीं १ क्या मानना उचित है १ 
पूर्वपक्षी का कहना है कि इस सन्त्र में कापिरूतन्त्र में वर्णित दी 
तत्वों का प्रतिपादन किया गया है । क्योंकि पञ्च पञ्चजन शब्द 


( १०० ) 


के द्वारा पच्चीच तत्वों की प्रतीति होती है । और सांख्यतन्त्र में 
भी पच्चीस ही तत्व स्वीकार किये जाते हैं | इल पञ्चजन शब्द 


में भी समाहार द्वन्द्व समझना चाहिये | इस तरह पञ्चजदा का ` 


अर्थं हुआ पाञ्चजनों का समाहार । जेसा कि पञ्चपूल्यः में 'पद्चा- 
नाम्‌ पूलानाम्‌ समाहार: पञ्चपुलीताः पञ्चपूल्य इस तह से 
समाहार इन्द्र समास होता है | अव प्रश्‍न यह उठता है कि 
तो फिर पञ्जानां जनानां समाहारः इस अथं में स्त्रीलिङ्ग हो 
जाने से पञ्चजनी होना चाहिये पञ्चजनाः रूप केसे होगा ? तो 
इसके उत्तर में पूर्वपक्षी का कहना है: यहाँ पर वेदिक प्रयोग 
होने के कारण लिङ्ग का व्यत्यास हो गया है और- रूप वना 
है पञ्चजनाः । वे पञ्चजनों के समूह कितने हैं ? इस प्रकार की 
अपेक्षा होने पर पञ्चजन शब्द से पहले जो पळ्चशव्द आया है 
बह पञ्चजन शब्द्‌ का विशेषण है अतएव बह पाऊच पञ्चजन 
समूह है, यह प्रतीत होता है । जिस तरह पञ्प्चपूल्यः होता 
है। इस तरह पञ्च पञ्चजनाः शब्द से वर्णित तत्व पञ्चीस ह 
यह ज्ञात दो जाने पर आकांक्षा होती है कि वे पञ्नीस तत्व 
कौन हैं १ चूंकि यह श्रृति मोक्ष के प्रकरण में आयी है, सिद्ध 


होता हैं कि सांख्य स्मृति में मुमुछु व्यक्तियों के लिए जानने 


योग्य जिन ब्यक्त अव्यक्त एब ज्ञ का प्रकृति आदि पच्चीस तत्वों 
के रूप में वर्णन है, वे ही तत्व यहाँ बर्जित हैं । ईश्वर कृष्ण 
रचित सांख्य कारिका में कहा भी गया है-- 

सूल प्रकृतिरविकृतिः प्रकृति विकृतयः सप्त । 


i, 


( १०१ ) 


षोऽशकश्च विकारो न प्रकृतिने विकृति! पुरुषः ॥ 
( सां० का० ३) 
अर्थात्‌ प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि वह 
सभी महदादि कार्यो का मूल है ( जो-जो मूल होता दै वह-वह 
किसी उत्पन्न नहीं होता है जेसा कि झपनिषदों का बह ) और 
प्रकृति से उत्पन्न होने बाले सात ( महान्‌ (बुद्धि) अहंकार ओर 
रूप, रस, गन्ध, स्पशँ और शब्द की तन्मात्राएँ. ) कारण और 
कार्य दोनों हैं । अर्थात्‌ उत्पन्न भी होती हैं तथा अपनी प्रजाओं 
को उत्पन्न भी करती हैं । क्योंकि प्रकृति से महान उत्पन्न 
होता ६--अतएवं बह प्रकृति का कार्य है और स्वयं अहंकार 
को उत्पन्न भी करता है अतएव अहंकार का कारण दै । इसी 
तरह महान्‌ का कार्याभूत अहंकार पञ्च तन्मात्राओं, पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियों ( अक्ति, श्रोत्र, प्राण, रखना और त्वक्‌ ) पञचकमें- 
न्द्रियों--( वाक्‌, पाणि, पाद, बायु और उपस्थ) तथा मन को 
उत्पन्न करचे के कारण इन सवों का कारण है । पञ्च तन्सा- 
त्राए अहंकार का कायं हैं किन्तु वे पञ्च महाभूतों को उत्पन्न 
करने के कारण उनका वे कारण हैं । रूप तन्मात्रा तेज को, 
रस तन्मात्रा जल को; गन्ध तन्मात्रा एथिवी को, स्पशं तन्मात्रा 
बायु को और शब्द तन्मात्रा आकाश को उत्पन्न करती है । 
आर पञ्चज्ञानेन्द्रियों पञ्च कर्मेन्द्रियो, पञच महाभूत तथा मन 
ये सब सिलाकर सोलह का जो समूह है बह स्वयं उत्पन्नमात्र 
ही होते हैं किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते हैं । इन ब्यक्त 


| ॥ ३) 

शब्द वाच्य तेइस मदददादि, अव्यक्त शब्द वाच्य प्रकृति से भिन्न 
जो ज्ञ शब्दवाच्य पुरुष ( जीव ) है वह न तो किसी से उत्पन्न 
होता. है और न तो किती को उत्पन्न ही करता है । यह 
सांख्यमतावलंबियों की प्रसिद्धि है । अतएव इस मन्त्र में सांख्य- 

शास्त्रोक्त का ही प्रतिपादन किया गया है । 
मुल-इति प्राप्ति प्रचक्षमहे-न सङ्घयोपसङशहादपीति । 
कषेपञ्च पञ्चजनाः इति पर्व्चावशतिसङ्घयोपसङग्रहा- 
दपि न तन्त्रसिद्धतत्त्प्रतोतिः | कुतः; ? नाताभाबात्‌- 
एषां पञ्चसङ्कयापिशेषितानां पञ्चजनानां तन्त्रसिद्धेभ्य- 
स्तत्त्वेभ्यः पृथग्भावात्‌ । यस्मिन्‌ पन्च पञ्चजना 
ग्राकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्येतेषां यच्छन्दनिदिषब्रह्मा्र 
यतया ब्रह्मात्मकत्वं हि प्रतोयते, #तमेवमभ्य आत्मानं 
- विद्वाजह्यामृदोड्यूतम इत्यत्र तमिति परामशेन यच्छ 
_ इदनिदिष्टं : ब्रह्म त्यवगस्यते । अतस्तेभ्यः पृथम्भुताः 
न पर्डदजना इति न तन्त्रसिद्धा एते । . प्रतिरेकाच्च-- 
ः तस्त्रसिद्ेस्पस्तस्वेम्योत्र तत्त्वातिरेकोऽपि भवति, यच्छ 
बदनिबिष्ट, आत्मा आकांशश्रात्रातिरिच्येते | श्रतः 
त' बाड्वशकमित्याहुस्सप्तदिशमथापरे इति अ्रुति- 
प्रसीद्धसवंतत्त्वाश्चयभतंस्सरेश्वरः परमपुरुषोऽत्राभिधी- 


ण 


¢ 


A 


! १०३. )) 


यते | न सङ्भणोपसङग्रहादपीत्यपिशब्दस्य कप पश्च- 
जनाः इत्यत्र पर्श्चीवशतितत्त्वप्रतिपत्तिरेब न. संभवतीत्य- 
भिप्रायः । कथम्‌ ? पञ्चभिरारब्धस मुहपञ्चकासंभवात्‌ | 


, नहि तन्त्रसिद्धतत्त्वेषु पञ्चसु पञ्चस्चनुगतं तत्सङ्खयानि- 
- _ चेशनिमित्तं _ज्ञात्याद्यस्ति । ,-नच वाच्यं पञ्चे केर्सेन्द्रि- 


१४ 


“यारि; पञ्च ज्ञानेन्द्रियारिण, पञ्च महाभुतानि, पञ्च तन 


सात्रा रिए, अ्रवशिष्टानि पञ्च त्यबान्तरसङखगानिवेशनि- 
सित्तसस्त्येवेति, ग्राकाशस्य पृथङ्निद शेत पञ्चभिरारब्ध- 


: महाभूतस पृहासिद्धेः । अतः पश्चेजना: इत्ययं समासो 
न समाहारविषयः; अयं तु &दिव्सडलये. संज्ञायासिति 


संज्ञाविषयः, ग्रम्यथा' पञ्चजना इतिः लिङ्भब्यत्ययश्चं. | 
पञ्चजना नास केचित्सन्ति, तेच पञ्चसङ्कययो विशेष्यन्ते; 


„पञ्चे. पञ्चजन; इति; सप्त सप्तषंय इतिवत ॥ ११ ॥ 


अनु०--उपयु क्त प्रकार-का -पूर्वपक्ष- उपरिथत होने पर 


सूत्रकार कहते हैं कि--न. संख्योप - संग्रहादापि = अर्थात्‌ पञ्च 
पञ्चजनाः श्रति'केः्रा-यदि पच्चीस तत्वों का प्रतिपादन माँन 
भी लिया जाय तो भी उनके द्वारा स'ख्यशारत्रोक्त तत्वों को 


प्रतीति नहीं होती दै । क्योंकि--नानाभावात्‌--ये पाङक-संख्या 
से विशेषित जो पञ्च जन हैं वे सांख्य शास्त्र मे. वर्णित तत्वों 


( १०४ ) 
से भिन्न हैं । वह इस तरह से कि 'यरिमन्‌ पन्च पञ्चजना 
झाकाशश्च प्रतिष्ठतः इस श्रुति के अश के द्वारा प्रतीत होता 
है कि ये सभी तत्व यत्‌ शब्द से निर्दिष्ट ब्रह्म पर आश्रित होने 
के कारण ब्रह्मात्मक ही हैं । 'तमेवमन्य आत्मानं विद्वान्‌ अह्मा- 
मृतोऽमृतम्‌' अर्थात्‌ उस खबों की आत्मा अमृत ब्रह्म को इस 
प्रकार से जानने बाला अन्य भी विद्वान्‌ मुक्त हो जाता दै 
इस भति में तत्‌ शब्द के द्वारा यत्‌ शब्द से निदिष्ट ब्रह्म का 
ही परामर्श किया गया है, यह पता चलता है । अतएव सांख्य- 


` शास्त्रोक्त तत्वों से भिन्न ही पञ्चजन हैं, सांख्यशास्त्रोक्त नहीं । 


अतिरेकाच्च--किळ्च सांख्यशास्त्र में जितने तत्वों का वर्णन 
किया गया है उनसे भिन्न भी तत्व यहाँ वर्णित हैँ। क्योंकि 
पञ्च पञ्चजनो के अतिरिक्त यत्‌ शब्द से निर्दिष्ट आत्मा ब्रह्म 
और आकाश तत्व का भी वर्णन है, जो पच्चीस तत्बो से 
अतिरिक्त तत्व हैं । अतएव मन्त्रकोपनिषदू में--तं घड्चिशक- 
मित्याहुः सप्तविं शमथापरे' ( म°.२।- ) अर्थात्‌ उस परमात्मा- 
तत्व को अववशिरः का अध्ययन करने छब्वीसबां तत्व मानते हैं 
तथा दूसरे प्रकार के बिचारक सत्ताइसाँ तत्व मानते हैं ।-इस 
अति में प्रसिद्ध सभी तल्यों आधार स्वरूप सभी नियामकों के 
भी नियामक परमपुरुष परमात्मा का दी यहाँ अभिघान होता 


है । किव्च--न संख्योपसंग्रहादपि--इस सूत्रांश के अपि शब्द 


का अभिप्राय है कि-पङच पञ्चजनाः? इस श्रू'त्यंश के द्वारा 
पच्चीस तत्वों के प्रतिपादन की प्रतीति ही नहीं होती दै । 


-१७ 


(न 


( १०५ ) | 


क्योंकि- इसका अर्थं पळ्च आरब्ध पञ्च तत्तों का समूह रूप 
हो ही नहीं सकता है । क्योंकि सांख्य शास्त्र में जिन तत्वों का 
वणुंन हे उनमें पाञच पाञ्च के पाऊच समुदाय को मानने का 
कारणीभूत कोई भी जाति नहीं हे 
यदि यहाँ पर कोई यह कहे कि-पाञ्च ज्ञ नेन्द्रियाँ, 
पाञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्राएं तथा अवशिष्ट 
पाञ्च तत्व इस तरह अवान्तर संख्याओं के निवेश रूप कारण 
। हैं ही । तो यह इसलिए नहीं कहा जा सकरा है कि इस 
श्र ति में आकाश का पञ्च पञ्चजन से कलग तत्व के रूप में 
निर्देश किया गया है । अतएब पाञ्च संख्या से बनने वाले 
महाभूत समूह की ,सिद्धि यहाँ नहों हो सकती है । अतएव 
पञ्चजत्ञा में समाहार इन्द्व नहीं द्वो सकता है अपितु यहाँ पर 
'दिक़ संख्ये संज्ञायाम्‌! [ २।१।५० ] सूत्र से संज्ञा के अथ में 
संख्यात्राची पञ्च शब्द का जन शब्द के साथ समास समझना 
चाहिये । &तएवं पञ्च पञ्च॑ नाः का 5थ हूँ पञ्चेजन संज्ञा 
बोले पाञ्च | इन्द्रियाँ | इस तरह का समांसं म॑ नने में लङ्ग 
का भी व्यत्यास भी नहीं मानना दगा । और द्वन्द्व समास 
मानने पर तो पञ्चीनामू जेनानाम्‌ समाहारः इस अर्थं में पञच- 
जनो यहद रूप उसी प्रकार होता दै, जिस तरह पञवपूली: पञच- 
वटी इत्यादि रूप होते हैं। अतएव उस स्थिति में छान्दस लिङ्ग 
ध्यत्यांस भी रवीकार करना पड़ता है । पञ्चजन नामक कोई 
हैं, और उनकी संख्या पाञ्च हैं, यद *पञ्च पञ्चजनाः'शुति 


( १०६ ) 


का अभिप्राय है । जिस तरह 'सप्तसप्तरषय'5मला:' 'वि० पुराण) 
(| . है चे 
दात निर्दोष सप्तर्षि में सात सप्तर्षि वतलाये गये हैं । ( केयट 
ने भी महाभाष्य की टीकामें त्रयः सप्तषंय; लिखा है । वाल्मीकि 
रामायण किष्कन्धा काण्ड स० १३ एलो० १८ में सप्त सप्तजना 
नाम मुनयः यह प्रयोग आया है उसी प्रकार यहाँ पाङच पञ्च- 
जन समझना चाहिये । 
के पुनस्ते पश्चेजना: इत्यत आह- 
१२१ प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ।१।९।१३॥ 
चुल- कैप्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुश्भरोत्रस्य ओोत्रमः 
स्स्याचं मनसो ये मनो विदुः इति वाक्यशेषाब्रह्माश्जयाः 
प्राणादय एव पञ्च पञ्चजनाः इति विज्ञायन्ते ॥१२॥ 
अनु०--अब प्रश्‍न यह उठता है कि वे पाच पङचजन 
कौन हैं ? इस शंका का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं- 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥१।४।१२॥ 
अर्थात्‌ वे पाञ्च पञ्चःन ब्रह्माश्रित इन्द्रियां ही हैं, यह 
वाक्य शेष से पता चलता है । यह सुत्र का बथे हुना । 'प्राण- 
स्य प्राणमुत चलुश्चछुः श्रोत्ररय श्रत्रमङस्या मनसो ये मनो 


बिंदु: ।' ( वृ० मा० ७।२ ) अर्थात्‌ जो लोग प्राणों के भी प्राण 
नेत्रो के नेत्र, श्रोत्र के भी शोत्र; अज्ञ के भी अज्ञ तथा मन के 


hn, 


Dy 
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भी मन को जानते हैं |” इस वाक्य शेष से पता चलता है कि 

प्राण आदि ब्रह्म पर आश्रित रहने बाली इन्द्रियाँ पश्च पच्चेजन 

शब्द से अभिहित की गयो हैं । ) 

मपूल--अ्रथ स्पातू-काण्वानां साध्यन्दिनानां च यस्मिन 
पञ्च पञ्चजनाः इत्ययं सन्त्रस्ससानः, #प्राणस्य प्राणस्‌ 
इत्यादिव,क्यशेषे काण्वानामञ्नस्य पाठो न विद्यते, तेषां 
पर्व. पञ्चजनाः प्राणादय इति शक्यं बकतुमिति, 
ग्रत्रोत्तरम्‌— 


. १२२ ज्योतिषेकेषाससत्यन्न ।१।४।१२ 


एकेषां- काण्वातां पाठे ग™्सत्यन्न ज्योतिषा पचजनाः 
इन्द्रियाणीति ज्ञायन्ते; तेषां वाक्यशेषः प्रदर्शनार्थः । 
एतदुक्त भवति-श्यस्मिन्‌ पच पर्णजनाः इत्यस्मात्पू्वे 
स्मिन्मन्त्रे त. देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हापासते- 
ऽमृतम्‌ इति ज्योतियाँ ज्योतिषवेन ब्रह्मण्यभिधोयमाने 
ब्रह्माधीनस्वकार्याणि कानिचिज्ज्योतींषि प्रतिपन्नानि; 
तानि च विषयाशां प्रकाशकानी न्द्रयाणीति श्यस्यिन्‌ 
पच्च पचजनाः इत्यतिर्धारितविशेषनिदेशेनावगम्यन्ते 


( १० न ) 
त । प्राणस्येति प्राशशब्देन स्पर्शनेन्द्रियं गह्यते, 
वायुसंबन्धित्वात्सपशनेन्द्रियस्य, युख्यप्राणस्य ज्योति- 
. शशब्देन प्रदर्शतायोगात्‌ । चक्षष इति च्क्षरित्द्रियमु 
| श्रोत्रस्पेति ओजेन्द्रियम , अन्नस्येत्ति घ्राण्रसनधोस्तन्त्रे- 
णोपादानम्‌, भ्रन्नशव्दो दितपृथिबीसंबन्धित्वात्‌ प्राणेन्द्रि- 
यमनेन गुह्यते, भ्रदयतेऽनेनेत्यन्ञमिति रसनेन्द्रियमपि 
गृह्यते । मनस इति मनः | घ्राणरसनयो स्तन्त्रेणया - 
दार्नामति पचत्वमप्यविरुद्धम्‌ । प्रकाशकानि मनःपर्य- 
न्तानोन्द्रियाणि पचचजनशब्दनिदिष्टानि; तदबिरोधाय 
घ्राणरसनयोस्तन्त्रेणोपाद!नम्‌ | तदेवम्‌ छ्र्यस्मिन्पख्च 
पचजनौ श्राकाशश्च प्रतिष्ठितः इति प्चज्ञनशब्दनि- 


. दिष्टानोन्द्रियाण्याकाशशब्दप्रदशितानि महाभूतानि च 


ब्रह्मणि प्रतिष्ठितानीति सवंतत्त्वानां ब्रह्मा्यत्वप्रति- 
पादनान्न तन्त्रसिद्धपर्चावशतितत्त्वप्रसङ्गः । श्रतस्स्तर 
वेदान्ते सङ खथोपसङ्ग्रहे तदभावे वा न काफ्लतन्त्र 


 सिद्वतत्ववप्रीतिरिति सिद्धम्‌ ॥१३॥ 
. अनु०-यहाँ पर यदि कोई यह शंका करे कि काण्वशाखा में 
_ तथा माध्यन्दिन शाखा में 'यस्मिन्‌ पश्च पच्चजना:' यदद मन्त्र 


(, १०९ ). 


` समान रूप से आया है । किन्तु काण्व शाखा के 'प्राणस्य 


प्राणम्‌' इत्यादि वाक्य शेष में अज्ञ का पाठ नहीं आया है । 

अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी शाखा में भी 

पच्च पच्॑चजना:  श्र्‌ ति के द्वारा प्राणादि इन्द्रियाँ ही कही गयीं 

हैं । तो इस शंका का समाधान करते हुए सुत्रकार कहते हैं-- 
ज्यो किपैकेपामसत्यन्ने ॥१।४।१३॥ 


अर्थात्‌ एकेपाम्‌ -काण्यशखा का अध्ययन करने वालों की 
शाखा में असत्यज अन्न शब्द का पाठ नहीं रहने पर भी ज्योति 
शब्द के प्रयोग के हारा पत्ता चलता है कि पञ्चजन शब्द के 
द्वारा इन्द्रियाँ ही कही गयो हैं । काण्वों का जो वाक्य शोष है 
उसका यही प्रयोजन हे कि बह इसी अर्थ का प्रदर्शन करे । 
कहने का अभिप्राय यह है कि 'यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजनाः? अर्थात्‌ 
जिस ब्रह्म में पाचच पश्वजन...' इस श्रुति से पहले जो मन्त्र 
ग्राया हे उसमें-'तं देवा ज्योतिषां ज्यो तिरायुर्होपासते$मृत म्‌! 
अर्थात्‌ स्वरूप तथा आयु स्वरूप सभी प्रकाशक ज्योतियों के भी 
प्रकाशक ज्योति रूप से उस परंब्रह्म कीं देवगण उपासना करते 
है 7-यह आया हुआ है । इस श्रुति में सभी ज्योंतियों के भी 
प्रकाशक ज्योति रूप से ब्रह्म का अभिधान किये जाते के कारण 
इस बात का पता चलता है कि कुछ प्रकाशक ज्योतियाँ हैं जो 
ब्रह्म के अधीन ही रहकर अपना ( प्रकाशन करने का) कार्य 


किया करती हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि वे ज्योतियाँ कौन 


( ११०) 


हैं १ तो “यस्मिन्‌ पच पडचजनाः इस श्रृति में किसी ज्योति 
विशेष का निर्धारण न हो सकने के कारण पता चलता है कि 
थे ज्योतियाँ विषयों का प्रकाशन करने वाली इन्द्रियाँ ही हैं । 
( क्योंकि यहाँ पर, प्रकाशन ज्योति विशेष के उपस्थापक कोई 
दूसरा बाक्य तो मिलता नहीं हैं । यहाँ पर पञ्चजन शम्द से 
उस प्रकाशक ज्योतियों को कदा गया है किन्तु इन्द्रियों को 
छोड़कर कोई दूसरी ज्योति का समुदाय. ऐगा है नहीं जो पञ्चत 
संख्या बिशिष्ट हो । और काण्बशाखा तथा माध्यन्दिन शाखा 
दोनों के मन्त्रों से इन्द्रियों का प्रतिपादन क्रिया गया हैं। इन्द्रियों 
का स्वयं स्वभाव है कि वे अपने रूप रस आदि विषयों का प्रका- 
शन किया करती हैं । अतएव चे ही प्रकाशक इन्द्रियाँ इस मन्त्र 
के 'पञ्च पञ्चजनाः’ श्रुति से कही गयी हैं । और वे परमा- 
त्मा के अधीन ही रहकर प्रकाशन किया करंती । ) उक्त श्रुति 
मे प्राणस्य इस षष्ठ्यन्त प्राणशब्द के द्वारा स्पर्शैन्ट्रिय बतलायी 
गयी है । क्योंकि स्पर्शेर्द्रय का संवन्ध बायु से है। वह वायु 
से आप्यायित होती है । यहाँ पर प्राण शब्द का वाच्यां पुख्य 
प्राण इसलिए नहीं लिया जा सकता है कि उसका ज्योति शब्द 
के द्वारः प्रदशन नहीं किया जा सकता है. । चछुषः के द्वारा 
चक्तुरिन्द्रिय कही गयी है । श्रोत्रस्य शब्द के द्वारा श्रोत्रेन्द्रिय 
कही गयी दै, अन्नस्य शब्द के द्वारा घाण अर रसना को 
-सन्मिलित रूप से कहा गया है । क्योंकि अज्ञ शब्द से कदी 
जाने बाली प्रथिवी से संबन्धित होने के कारण अन्न शब्द से 


(१११ ) 


घ्राशन्द्रिय ही कही गयी है । अन्न शब्द के द्वारी रसनेन्द्रिय का 
भी ग्रहण इसलिए होता है कि उसकी अद्यते अनेन' यह भी कम 
में व्युत्पत्ति होती है । और इस व्युत्पत्ति का अथ है जिसके 
द्वारा खाया जाय उसे अन्न कहते हें । और खाने का साधन 
रसनेन्द्रिय दी है । मनसः शब्द से मन कहा गया हव 

प्रश्‍न यह उठता है कि मन को लेकर तब तो छह इन्द्रियाँ हो 
गयीं फिर उनमें पञ्चजनत्व केसे आया ? तो इमका उत्तर देते 
श्रीमाष्यकार स्वामीजी कहना है. क्ि-चूकि श्रुति में ब्नाणेन्द्रिय 
आर रसना का एक साथ ग्रहण किया गया है अतएब मन का 
ग्रहण होने पर भी उनकी पञ्चत्व संख्या अक्षत है । कईने का 
अभिप्राय यह है कि यहाँ पर पङचत्व संख्या निदश्या पेक्षया न 
होकर निर्देशापेक्षया है यह समझता चाहिये । इसलिए विषयों के 
प्रकाशक मन पर्यन्त सभी इन्द्रियाँ पञ्चजन शब्द से निर्दिष्ट को 
गयो हैं । उस पञ्चजनस्त से कई विरोध नही हो उसी का 
निर्वाह करने के लिए श्र ति रसना और प्राण को अन्न शब्द 
के द्वारा तन्त्रेण ' सम्मलित रूप से निर्दिष्ट करती है । चह 
इस प्रकार से है-- य मन्‌, पञ्च पञ्चजनाः आकाराश्च प्र'त- 
छित: । इस श्राति में पञ्चजन शब्द से इन्द्रिया का "दश 
दिया गया है । और धरति का आकाश शब्द सभो 'मदाभूतो 
का उपलक्षक है । अतएव आकाश शब्द के द्वारा सभी महाभूत 


प्रदर्शित क्रिये गये हैं । इस तरह श्राति का बभिप्राय है कि 
जिस ब्रह्म में सभी इन्द्रियां और आकाशा द पञ्च महाभूत 


(११२९) 
प्रतिष्ठित हैं । इस तरह श्रृति के द्वारा सभी तत्त्मों का ब्रह्माश्रत 
रूप से प्रतिपादन किये जाने के कारण इस श्रति में सांख्य 
शास्त्रोक्त पञ्चीस तत्वों के प्रतिपादन का प्रसंग ही नहीं आता 
है । इस तरह सर्वत्र वेदान्वशास्त्रो में संख्याओं का उपसंग्रह 
( प्रतिपादन करने अववा नहीं करने की स्थिति में भी कहीं 
भी सांख्यशास्त्रोक्त तत्वों के प्रतिपान की प्रतीत नहीं होती है, 
यह सिद्ध हुआ । 
टिप्पणी--मन को साथ "लेकर प्रकाशक इन्द्रियों को 
संख्या छह होने पर भी इन्द्रियो की पञ्चत्व संख्या वी पूर्ति के 
ही लिए भूति में अन्न शब्द के द्वारा तन्त्रेण प्राण और रसना 
को उपादान किया गया दै । इस तरह से तन्त्र के द्वारा संख्या 
की पूर्ति अन्यत्र भी देखी जाती है । जैसा कि श्रति कही 
है-- द्वादश मासा पञ्चतंवः' अर्थात्‌ बारह महीने और पाञ्च 
ऋतुएँ होती हैं । किन्तु प्रसिद्ध है कि ऋतुएँ छह होती है; 
अतएव ऋतुओं को पञ्चत्व संख्या की पूर्ति के हेमन्त और 
शिशिर इन दोनों ऋतुओं को समुदित रूप से आंभह्ित करती 
हुईं श्रूति कहती है--'बसन्तमृतूनां प्रणाम ग्रीष्ममृतूनां प्रीणाम' 
ऱ्य ७ सै सभी ऋतुप्रों वा अलग-अलग निर्देश करके अन्त 
एज ना प्रीशा म' हेमन्त भर शिशिर को समु- 
हेत करके ऋतुओं की पञ्चत्व संख्या की पूर्ति 
की गयी है। . 
अनुवाद क मम ह संख्यो समा थिकरण काइ: 


७. 


( ११३५) 
कोरणत्वाधिकरण का प्रारम्भ 
१२३ कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाब्यपठिष्टोक्तः 
१ | ४ | १४॥ 

सुल--पुनः प्रधानकारणवादी प्रत्यवतिष्ठते-न वेदान्तेष्वेक 
स्मात्सृष्टिरास्नायत इति जगतो ब्रह्म ककाररात्वं 
न युज्यते वक्त्र । तथाहि कसदेब सोस्येदम ५ झासी-. 
दितिः सत्पुविका सृष्टिरास्नायते, '8ग्रसद्दा इदमग्र 
आसीदित्यसत्पुविका च, अन्यत्र कअसदेवेदसग्रः असिः 
तत्सदासीत्तत्सममैवैदिति”व ) ` भरतो वेदाग्तेषु ्प्टुरल 
-्रवस्थितेजगतो ब्रह्म ककारिणागें न निश्चेतुं शंक्यते 
प्रत्युत प्रष्ञातकारणत्वमेव निश्चेठु शक्यते ड 
तह्यांध्याकृतमा दोदित्ङ्याङ्ते -ङ्रूधाने जगत: प्रलय्‌स- 
पिधाय छतचामख्घाम्बा व्याह्नियतेत्यव्याकृुतादेव जग- 

_ तस्सैष्टिश्वांभ्िधरीयलै त्याह ह्य्यक्तम्‌, नासरूपा- 
स्व म व्याक्तियति-न व्यज्यत इत्यथः । अव्यक्त 
प्रधानमेव । अपय च स्वरूपनित्यप्वेत परिणामअ्यरवैन 
च जगह्कारणवांदिवाकयगतो सदसच्छनब्दो बह्मणीवा- 


( ११४ ) 


स्मिन्न विरोत्स्येते । एवमव्याकुतकारण्त्ने निश्चिते 
सतोक्षणादयंः कारणागतास्सृष्ट्योन्मुस्याभिप्रायेर योज- 
यितव्याः । ब्रह्मात्मशब्दावपि बृहत्त्वन्यापित्वाम्यां 
प्रधान एव वर्तेते । अतः स्म्ृतिन्यायप्रसिद्धं प्रधानमेव 


_ जगत्कारणा गेदान्तबाक्येः प्रतिपाद्यत ॥ 
 अनु०-ग्राकाश आदिपदों से युक्त तस्माद्‌ वा एतरमा- 
दात्मन आकाशः संभूतः' इत्यादि वास्यो में सर्वज्ञ परंत्रह्म जगते 
का कारण बतलाया गयाः है । अतः सिद्ध होता है कि सभी 
सृष्टि वाक्यों में वही परंश्रह्म जगत्‌ के काएण रूप से बतलाया 
गया है, जो सार्वात्म्य इत्यादि गुणों से युक्त है । ऐसा विविध 
उपनिषद्‌ वाक्यों से प्रतिपादित होता है । इससे फलित होता 
है कि सभी उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्पर्यं ब्रह्म को ही जगत्‌ 
का कारण बतलाने में है । हम लोगों द्वारा विविध उपनिषद 
वाक्यों के आधार पर जो ब्रह्म सार्वात्म्य सर्वज्ञत्व आदि गुणों से 
युक्त बतलाया गया है उसी ब्रह्म को सूत्र में यथाव्य पदिष्ट 
शब्द से अभित किया गया है | यही इस सूत्र का 5.थ॑ है । 
फिर प्रकृति को जगत्‌ का कारण वतल्ाने बाला सांख्य 
मतावलम्बी सिद्धान्ती के सामने अपना पक्ष उपस्थित कर रहा 
है चूंकि वेदान्तों में किसी एक तत्त्व से जगत्‌ की सृष्टि नहीं 
बतलायी गयी दे । ( जगत्‌ के आकाश, सदू असत्‌ आदि अनेक 


( ११५ ) 


क.रण वतलाये गये हैं । ) अतएव केवल ब्रह्म को जगत्‌ का 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानना उचित नहीं है । कहने का 
आशय यह दै कि--सदेव - सोम्येद मम्रआसीत्‌' ( छार ६1२1१ ) 
अर्थात्‌ है सोमरस पानाइं श्वेतकेतो सृष्टि से पूव यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ अपनी कारणावरथा में सद्रप ही था ।--इस रति में 
सत्‌ शब्द वाच्य को ही जगत, की सृष्टि का कारण वतलाया 
गया है । इसके बाद (भै “असदेवेदमग्र आसीत्‌ इस श्रृति में 
असत्‌ शब्द वाच्य को जगत्‌ की सृष्टि का कारण बतलाया गया 
हे । ऐसे ( छा० उ० ३1१९१) श्रुति में बतलाया गया है कि- 
“असदेवेमम्र आसीत्‌ । तत्समभवत्‌ ।' अर्थात्‌: सृष्टि से पूवे प्रलय 
काल में असत्‌ ही था । भौर बही सत्‌ शब्द वाच्य था । ये दोनों 
आपसः में मिल गये । इस तरह वे दोनों में किसी एक सृष्टि 
कर्ता के ब्यवस्थित नहीं रहने के कारण यह नहीं निश्चय किया 
जा सकता है कि केवल ब्रह्म ही जगत. का एकमात्र कारण है 
और यह निश्चय तो किया जा सकता है कि--वेदान्त बाक्यों 
का तात्पर्य प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण बतलाने में है । 
क्‍यों कि--तद्भे द॑ तह्य व्याकृतमा सीत्‌' अर्थात्‌ निश्चय ही प्रलयकाल 
में यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ अव्याकृत (प्रकृति ) रूप ही था इस 
श्रुति में जगत का लय अव्याकृत प्रधान ( अव्यक्त प्रकृति ) में 
बतलाकर--'तज्ञाम रूपाभ्यां व्याक्रियत” अर्थात्‌ सृष्टिकाल में यह 


जगत्‌ प्रकृति के द्वारा ही नाम रूप के विभाग से युक्त हुभा-- 
इस अति में बतलाया गया है कि अब्यक्त ( नाम जप विभाग 


2, 


” आये हैं उन दोनों का निर्वाह केसे होगा । वे दोनों प्रकृति के ` 


( १९६ ) | 
रहित ) प्रकृति से ही जगत्‌ की सृष्टि हुई । यहाँ पर श्रुति में 
अब्याक्ृत शब्द से अव्यक्त प्रकृति ही कदी गयी है । अव्याकृत 
का अर्थ कि जिसके नांम और रूप का भेद न हो । ऐसी प्रकृति 
ही है । अतएव वही अव्याकृत शब्द से कही गयी है । ( अब 
प्रश्न यहं उठता है कि यदि प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण 
साना जाय तो जो कारण के वाचक सत्‌ झौर असत्‌ शब्द 


' बाचक कंसे हो सकते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि सत्‌ और . 


असत्‌ दोनों शब्दों छो ब्रह्मकारणवादियों के अभिमत ब्रह्म को 
मानने में तो बिरोध है क्योंकि उनके मंत में ब्रह्म नित्यं पदाथ 


है गतएव उसे सत्‌ शब्दाभिधेयं तो माना जा सकता है किन्तु 


उसे असत तो नहीं कहा जा संकता है क्योंकिवेसा आनने पर 
ब्रह्म की नित्यता का भङ्ग होगा । ' किन्तु प्रकृति को कारण 


' मानने पर वेसा कोई बिरोध नहीं होता है । क्योंकि 'प्रकृति 


स्वरूपतः नित्य पदार्थ है.अतएवं उसके इसी स्वरूप को: श्रुति 
सत्‌ शब्द से अभिहित करती है और चूकि-प्रकृति परिणामा- 


“यी है अतएव उसके इस विकार सहितत्व रूप को निर्दिष्ट 


करती हुई भ्रति उसे असत्‌ शब्द से अभिहित करती है । | इस 


प्रकृति के स्वरूप की नित्यता तथा [परिणांमाश्रियतता' रूप दा 
रूपों के होने के कारण कारणवादी बाक्यों में आये हुए सत 


।. और असत्‌ शब्दों को प्रकृति का बांचंक मानने में उस 'तरद 


का कोई विरोध नहीं है जिस तरह का विरोध उन दोनों दृब्दों 


* ( ११७ ) 


को ब्रह्म का वाचक मानने पर्‌ होता:दे । (अब प्रश्न यह 
उठता है कि सवंत्र सृष्टि प्रकरणों. में खष्टि .इक्षण. दर्शनादि 
पूबरिका बतलायी गयी है । और इक्षण, दर्शन आदि धमं चेतन 
के ही हो सकते हैं जड़ा प्रकृति के तो हो नहीं सकते हैं.। ऐसी 
स्थिति में प्रकृति को. केसे जगत्‌ कारण माना जा सकता है ? 
तो इसका उत्तर यह है कि ) जब उपयुक्त तको एवं. प्रमाणों 
से यह निश्चित हो ज्ञाता है कि प्रकृति. ही. जगत्‌ का कारण 
है तो फिर जगत्‌ के कारण में धम से श्र ति वरणित्‌ ईक्षणादि 
धर्मों का समन्वय सृष्टि की उन्मुखता रूप में कर लेना चाहिये । 
अर्थात इनका गौण प्रयोग ही मान लेना चाहिये । किख जहाँ 
पर ब्रह्म और आत्मा शब्द को जगत्‌ का कारण श्र ति बतलाती 
है, वहाँ भी प्रकृति को जगत का कारणः मानने में कोई विरोध 
नहीं है । क्योंकि ब्रह्म शब्द का :यौगिक अथ है. कि जो सबों 


- से महान्‌ हो उसे ब्र कहते हैँ.। प्रकृति सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण 


होने के कारण श्वेतर समस्त वस्तुओं से महान्‌ है अतएब उसे 
ब्रह्म शब्द से श्र ति अभिद्दित करती है । इसी तरह आत्मा 
शब्द को 'आप्नोक्ति व्याप्नोति इति आत्मा' अर्थात्‌ जो सवत्र 


- ब्यापक हो उसे आत्मा कहते हैं. । प्रकृति भी, सम्यूर जगत्‌ में 
: व्यापक है । अतएव उसे आत्मा. शन से श्रुति :अभि हित करत्ती 


हे 1 अतएवं आत्मा और ब्रह्म;शव्द भी. प्रकृति के वाचक हैं । 
अतएब: वेदान्तों के वाक्यों करे द्वारा इस अर्थ का प्रतिपादन किया 


( ११८) 
जाता है कि सांख्यशास्त्रोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रसिद्ध प्रकृति 
ही जगत्‌ का कारण है । 
मूल--इति प्राप्ते प्रचक्षमहे-कारखत्गेन चाकाशांदिषु यथा. 
` इयपदिष्टोक्तः । चशब्दस्तुशब्दार्थे, सर्वज्ञात्सर्जेश्वरा- 
त्सत्यसड्धूल्पान्िरस्तनिलखिलदोषगन्धात्परस्मादूजहारा एव „+ 
जगढुत्पद्यत इति निश्च तु शक्यते । इतः ? काः 
शादिषु कारणेन यथाव्यपदिष्टस्योक्त :-सर्गज्ञत्वा- 
दित्रिरिष्टरगेन क्कजन्माद्यस्थ यतः इप्येवमादिषु प्रति- 
पादितः ब्रह्म यथाव्यर्पादष्टमित्युच्यते, तस्येकस्येवाक।- 
शादिषु काररुत्गेनोक्तः । कतस्माद्वा एतस्मादात्मन , 
ग्राकाशस्सं भुतः कतत्तेजोऽसजतेत्यादिषु सर्णज्ञ ब्रह्मं व 
कार्णत्गेनोच्यते। तथाहि #सत्यं ज्ञानमनन्त' सोऽश्नुते 
सर्वान्कामान्त्सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति प्रकृत 
बिपश्चिदेव ब्रह्म #तस्माद्वा एतस्मादिति परामृश्यते । 
यथा केतदेक्षत बहु स्यामिति निर्दिष्ट सर्वज्ञं ब्रह्म व 
कतस्तेऽजोऽसुजतेति परामृश्यते । एनंस्ंत्र सृष्टिवाक्येषु 
` द्रष्टअ्यम्‌ । अतो ब्रह्मेककारणं जगदिति निश्चीयत । १४। 
, अनु ०--इस तरह उपयु'क्त प्रकार का सांख्यों के द्वारा 


( ११९ ) 
पु्वपक्ष के उपस्थित किये जाने पर सिद्धान्ते कहते हैं-- 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाप्यपदिष्टोक्ते: ।१।४।१४। सूत्र 
का च शब्द तु शब्द के ही समान निश्चयाथंक्र है । अतएव उस 
का अभिप्राय यह है कि सर्वज्ञ, सर्वेश्व, सत्यसंकल्पादि समस्त 


` कल्याण गुण सागर, तथा अखिलहेय .प्रत्यनीक परंत्रह्म से ही 


जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, यही निश्चय किया जा सकता है । 
क्योंकि--आकाशादिघु कारणत्वेन यथाव्यपष्टोक्त :--'जन्माद्यत्य 
यत? [ ब्र० सू० १।१।२ ] अर्थात्‌ जिससे जगत की सृष्टि स्थिति 
झौर लय होते हैं वही ब्रह्मा हैं । ) इत्यादि रुत्रों में सर्वंज्ञस्वादि 
विशिष्ट रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है । इन सूत्रों में 


ष्दे १ स्ट 20: 
, जेस सावांत्म्य सवत्व आदि गुण संपन्न ब्रह्म वत्तलाया गया 


है केवल वही ब्रह्म आकाश आद के कारण रूप से आकाशादि 
श्र ति में बतलाया गया है । क्यों'क-तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः ।' [ ते० आ० १ ] अर्थात निश्चय ही इस सवों 
में आत्मा रूपसे व्यापक परमात्मा से यद आकाश उत्पन्न हुआ । 
'तत्त ज5मृज्त? [ छा० ६७] अर्थात्‌ उस परंत्रह्म ने तेज की 
सृष्टि को । इन २.भी श्र तियो में ब्रह्म को ही कारण रूप से 
वतलाया गया है । वह इस प्रकार से है कि--सत्यं ज्ञानमनन्तं 
त्रह्म' [ ते? आ० १ ] अर्थात्‌ सत्य रबरूप, ज्ञान स्वरूप एवं 
सत्तंबिध सीमातीत ५२ ब्रह्म है । 'सेऽश्चुते सर्वान्‌ काम.न्‌ सहृ 
र्मणा विपश्चिता’ [ अर्थात वह मुक्तशीव मोक्षाधिगम के पश्चात्‌ 


( १२० ) 
सर्वज्ञ परमात्मा के साथ रहता हुआ आविभूत गुणाष्टंक होकर 
अपने संभी अंभिलोषित भोगों को प्राप्त कर लेता है । इन 
श्रृतियों में जिस विपश्चित्‌=सबंज्ञ ब्रह्म काः वर्णन किया गया 
है, उसी ब्रह्म का “तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌! इस श्रुति में परामर्श 
किया गया हैं । इसी तरह--तदैक्षत बहुस्याम ।' अर्थात्‌ सर्व॑- 
ज्ञादि सकज्ञ कल्याण .गुण विशिष्ट परंत्रह्म ने सत्यसंकल्प, रूप 
क्षणा किया कि में एक से अनेक .हो जाऊ, ]--इस श्रृति में. 
निदिष्ट ब्रह्म ही 'तत्त जो$सृजत? इस श्रुति के वत्‌ पद से 
परामशं किया गया है । इसी तरह सवंत्र सॉष्ट वाक्यों में भी 
समझना चाहिये | अतएव . निश्चित होता. है. कि ब्रह्म का एक. 
` मात्र कारण ब्रह्म ही है । 
` मुल--तनु ®असद्वा इदमग्न श्रासीदित्यसदेव कारणात्वेन 
व्यपदिश्यते, तत्कथमिच सर्वज्ञस्य सत्यसद्धूल्पस्य ब्रह्मण 
एव कारणत्वं निश्रीयत इत्यत श्राह-- 
१२४ समाकषात्‌ ।१|४1१५॥ 
` कैश्रसठ़्ा इदमग्र आसीदित्यत्रापि विपश्चिदानन्दमयं 
« सत्यसङ्कुल्यं ब्रह्मंव समाकृष्यते.। कथम्‌ ? तस्माद्वा 
एतस्मा हिज्ञानमयातू; भ्रन्गोऽन्तर भ्रात्माऽनन्दमयः कैसो- 
ऽकामयत, बहु स्यां प्रजायेयेति इदं सर्वमसृजत, 
' 'यदिदं किच, तत्सुष्टवा, तदेवानुप्राविशत्‌; तदनुप्रविश्य, . 


क, 


( १२१ ) 


सच्च त्यच्चाभवत्‌ इत्यादिना ब्राह्मणेनानन्दसयं ब्रह्म 
सत्यसङ्कल्पं सर्गस्य ष्टु सर्वानुप्रवेशेन सर्वात्मिभुतस- 
भिधाय &तवप्येष श्लोकों भवतीत्युक्तस्यार्थष्य सर्गस्य 
सापित्वेनोवाहृतोऽयं श्लोकः §ञ्मसद्वा इदमग्र झासी- 
दिति | तथोत्तरत्र #भीषाऽस्माद्वातः पवते इत्यादिना 
तदेव ब्रह्म समाकृष्य सर्वस्य प्रशासितुत्वनिरतिशयाः 
नन्दत्वादयोऽभिघीयन्ते । ग्रतोऽयं मन्त्रस्तठ्विषय एव । ` 
तदानीं नासरूपविभागाभावेनं तत्संबन्धितयाऽस्तित्वा- 
भावादब्रह्मं वासच्छुब्देनोच्यते । श्रसदेवेदसग्र ग्रासीदित्य- 
त्राप्ययमेव निर्वाह > तार 
अनु०--अब प्रश्‍न यह उठता हैं कि-असद्वाइद्‌मम्र आसीत्‌' 
अर्थात्‌ निश्चय ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि के पूत असत्‌ हीथा। 
इस श्रृति-मै तो असत्‌ को है कारण रूप से बतलाया रायां है । 
अतएब केसे कहा जा सवता है कि सवज्ञ, सत्यसंकल्प ब्रह्म हा 
जगत्‌ के कारण रूप से वेदान्तवाक्यो द्वा 1 निश्चित किया जाता 
है । तो इस प्रशन का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 
समाकर्षात्‌ ॥ १।४।१५॥ 
अर्थात सोःडकामयत' इत्यादि वाक्यों में जिस ब्रह्म को 
बहुत बनने के लिए सत्य संकल्प करके जगते को करनेसृष्टि 


( १२२ ) 


वाला वतलाया गया है उसी चहा का सभी कारणवादी वाक्यों 
के द्वारा प्रतिपादन किया गयाहै अतएव सभी असद्‌ वा इत्यादि 
वाक्यो से ब्रह्म का संवन्ध होने के कारणा बही केवल जगत्‌ का . 
कारण सिद्ध ध्वोता है । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 

'असदू बा इदमप्र आसीत्‌ इस वाक्य में भी विपश्चित्‌ 
शब्द वाच्य सर्वज्ञ, आनन्द स्वरूप, सत्य संकल्प युक्त ब्रह्म ही 
अनुबतित होता है । अर्थात्‌ इस वाक्य में भी असत्‌ शब्द के 
हारा ब्रह्म को ही कारण रूप से बतलाया गया है । क्यों कि 
तरमादू वा एतरमाद्‌ इत्यादि-शर्थात्‌ प्रसिद्ध इस विज्ञानमय 
आत्मा से भिन्न इसके भीतर रहकर इसका नियमन करनेवाला 
आत्मा आनन्दमय है ।, “उस सर्चज्ञव्यापक परब्रह्म ने सत्यसंकल्प 
किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊ ।' 'उसने अपमे सत्यसंकल्प 
रूप ६क्षण के द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि की । जो कुछ 
भी यह जगत्‌ दिखायी देता है । बह परब्रह्म सम्पूणं जगत्‌ की 
सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया और स्वयं उड़-चेतन रूप 
हो गया ।' इत्यादि “ब्राह्मण वाक्य आनन्दमय, सत्यसंकल्प, 
सम्पूरणं जगत्‌ के स्रष्टा, सबों के भीतर अन्तर्यामी हप से प्रविष्ट 
होने के कारण सबों की आत्मा रूप से ब्रह्म को बलताकर-- 
"तदप्येषः शलोको भवति । अर्थात्‌ उस परंब्रह्म की इस प्रकार की 
प्रशशा श्रुति रबयं करही हे'--इस श्रति के द्वारा उपयु क्त 
त्रम को यह श्लोक । प्रशंसा ) बाक्य सबो के साक्षी ( साक्षात 
द्रष्टा ) रूप से बतलाता है--'असद्‌ वा इदसम्र आसीत? अर्थात 


( १२३.) 


निश्चय ही सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्ट से पहले प्रलय काल में नाम 
आर रूप से रहित होने के कारण असत्‌ रूप ही था । (प्रलय 
काल में ब्रह्म स्थूल चिदाचिद विशिष्ट नहीं रहता है अतएव उसे 
श्र ति असत्‌ शब्द से अभिहित करती है । इस तरद्द असदू वा! 
इत्यादि वाक्य में भी ब्रह्म का ही संवन्ध है । ) आगे चलकर 
श्र ति उसी का वर्णन करते हुए कद्दती हे कि--'भोषास्मात्‌ वात: 
पबते? उस परंब्रह्म बञ्ज के सदृश भयंकर भय के कारण डरता 
हुआ पवन सदा चलता रहता है ।' इत्यादि वाक्य के द्वारा उसी 
ब्रह्म को--अनुबतित करके इस ब्रह्म के सम्पूरणं जगत्‌. के प्रशासन 
कठ त्व, निरतिशय आनन्दत्व आदि गुण वतलाये गये हैं । अत- 
एव यह, मन्त्र भी ब्रह्म विषयक ही दै । प्रलयकाल में चूकि ब्रह्म 
के शरीरभूत जगत्‌ के नाम और रूप के विभाग का अभाव 
होता है, अतएब नाम रूप विभाग रहित जड़-चेतन का संबन्धी 
होने के कारण ब्रह्म को असत्‌ शब्द से अभिहित करती हुई 
कारणबादिनी भूति कहती दै असदेवेदसम आसीत्‌’ यही इस 
भूति के अर्थ निर्वाह का प्रकार है । 


मुल-यदुक्त झतद्ध दं तह्य व्याकृतमासीदिति प्रधानसेव 
जगत्कारणत्वेनामिघीयत इति; ` नेत्युच्यते, तत्राप्यव्या- ` 
कृतशब्देनाच्या कृतशरीरं ्रह्मवाभिधीयते; &स एष इह्‌ 
प्रविष्ट झानखाप्रेस्यः पश्यश्रक्षुः थुण्वज्‌ श्रोत्र मन्वानो 


( १२४) 
सत ग्रात्मेत्येयोपासीत & इत्यत्र, स एषः इति तच्छ- 
ब्देनाव्याकृतशब्दनिदिश्स्यान्तः प्रविश्य प्रशासतुत्गेनानु- 


र प कर्षात्‌, &तत्सष्टवा, तदेवानुप्राविशत्‌ &पनेन जीवेना 


त्नाच्नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति खष्ट्स्सर्गज्ञस्थ 


-परस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशनामरूपव्याकरराप्रसिद्धेश्च । 
“ ` छग्रन्तः प्रविष्टशशास्ता जनानां सर्वात्मेति नियमनाथ- 


त्वादनुग्रवेशस्य प्रधानस्याचेतनस्येनंरूपोऽनुप्रवेशो न संभ 


-. बति । अतः भ्रच्याङृतम्‌-श्रव्याङ्ृत्‌शरीरं ब्रह्म $तन्ञाम- 
: .रूपभ्यां व्याक्रियतेति तदेवाविभक्तनामरूपं ब्रह्म॒ सर्वज्ञ 


`` सत्यसङ्ुस्पं स्वेनैव विभक्ततामरूप स्वयमेव ब्याक्किय- 
` तेत्युच्यते । एवं च सतीक्षणादयो मुख्या एव भवर्ति | 


ब्रह्म त्मशब्दावपि निरतिशयब्रृहत्त्वतियमनाथंब्यापित्वा- 


आवेत प्रधाने न कथंचिदुपपद्यते 1 श्रतो ब्रह्मंककारणं 


जगदिति स्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
नु°--सांख्यमताबलम्बी ने यह जो कहा है कि 'तद्धद 


त्च व्याकृतमासीत्‌' इस श्रुति में प्रकृति को ही जगत्‌ के कारण 
रूप सं बतलाया गया है, वह पूर्वपक्षी का कहना उचितं नहीं 


has 


है । क्योंकि उस श्रुति में अव्याकृत. शब्द के द्वारा. प्रकृति 
शरीरक ब्रह्म ही कद्दा गया हे. । ( परंत्रह्म को अव्याकृत शब्द 


( १२५ ) 

से इसलिए कहा गया है कि वह कारणावस्था में नाम रूप 
व्याकरण युक्त नहीं रहता है । ) सि एष इह प्रविष्ट आनखा- 
प्रेभ्यः पश्यंश्चक्षु: ऋण्बन्‌ श्रोत्रम्‌ मन्वानोमन आत्मेत्येत्रोपासीत्‌! 
परमात्मा इस शरीर इत्यादि सम्पूणं प्रपञ्च में नखाम्रपर्यन्त 

न्तर्यामी रूप से व्याप्त दै । वह परमात्मा दर्शन .क्रिया करते 
हुए चल नाम वाला होता है, सुनने की क्रिया करते हुए श्रोत्र 
नाम वाला होता है, मनन की क्रिया करते हुए मन नामवाला 
होता । इस तरह स्त्र अन्तर्यामी रूपसे परमात्मा की उपासना 
करनी चाहिये । इस श्रुति में=:स एष' शब्द के द्वारा अव्या-. 
कृत शब्द से कहे गये परमात्मा को स॒बों के भीतर प्रवेश करके 
नियमन करने बाले के छप में लिया गया है । सम्पूर्ण जगत्‌ 
की .सृष्टि करके उसके भीतर अन्तर्यामी रूपसे प्रवेश कर गया । 
'इस जीव के साथ स्वयं प्रवेश करके इसके नाम रूप छा विभाग 
करं, इत्यादि छान्दोग्योयनिषदू की आत्मविद्या प्रकरण की 
श्रृतियों में प्रसिद्ध दै कि ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ में अन्तरात्मा: 
रूप से सर्वज्ञ परंब्रह्म ही, प्रविष्ट है । तथा सभी वस्तुओं. में 
प्रवेश करके वही उनके नाम और रूपा भेद करता है ।-- 
“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' अर्थातू--सवों के भीतर 
प्रवेश करके उनका नियमन करने के कारणं परमात्मा सभो 
जीवों का प्रशासक और आत्मा है ।-यह छान्दोग्य ति 
यन्तः प्रवेश का हेतु कार्यभूत जगत का नियमन बतलाती दै । 
जड़ प्रकृति का इस प्रकार से कायं जगत्‌ के भीतर प्रवेश करके 


( १२६-:) 


उनका नियमन करने का कार्य करना संभव नहीं द अतएव 
अव्याक्कत शब्द प्रकृति शरीरक ब्रह्म को बतलाता हे । 'तज्ञाम 
रूपाम्यां व्याक्रियत' यह श्रुति बतलाती है कि जो ब्रह्म प्रलय- 
काल में अविभक्त .नाम रूप वाला रहता है बदी सत्यसंकल्प 
बाला सववज्ञ ब्रह्म स्वयं ही अपने को विभक्त नाम रूप वाला 
सृष्टि की प्रादि में बनाया । और इस तरह से मान लेने पर 
सरष्टा के इक्षण दर्शन आदि व्यापार भी गौण नहीं होकर मुख्य 
ही रह जाते हैं । किञ्च पूर्वपक्षी ने यह जो कहा था कि ब्रह्म 
शब्द तथा आत्म शब्द भी अपनी यौगिक वृत्ति के द्वारा ब्रह्म 
को हो बतलाते हैं । तो पूवपक्षी का उपयुक्त कथन भी उचित 
नहीं: है । क़्योंकि ब्रह्म शब्द स्वेतर समस्त वस्तु की अपेक्षा अपने 
वांच्याथ की वृह्ृदता को बंतलाता है । किन्तु प्रकृति महृदादि 
की अपेक्षा महान्‌ होकर भी चेतन जींवात्मा और परमात्मा से 
महान्‌ नहीं है । इसी तरह आत्मा शब्द व्यापक तत्त्व को बत- 
लाता है किन्तु प्राकृतिक वस्तुओं की (ही अपेक्षा व्यापक है । 
किन्तु आत्मा और परमात्मा की अपेक्षा वह व्यापक नहीं है । 
अतएव निरतिशय ब्यापक एवं महान्‌ होने के कारण आत्मा 
शब्द एवं व्रह्म शब्द ब्रह्म. को ही बतलाते हैं । प्रकृति को नहीं । 
इस तरह सिद्ध हुआ कि सभी वेदान्त वाक्य केवल ब्रह्म को ही 
जग्रत्‌ का कारण वत्तलाते हैं । 
इस तरह श्रीभाष्य के कारणत्वाधिकरण का अनुवाद 
समाप्त हुआ । 


( १२७ ) 


जगद्दाचित्वाधिकरण का प्रारम्भ | 


१२५ जगद्टाचित्वात्‌ । १ । ४ । १६ ॥ 

सुल-पुनरपि साङ्कघः प्रत्यबतिष्ठते- यद्यपि वेदान्तवाक्यानि 
चेतनं जगत्कारणात्वेन प्रतिपादयन्ति, तथापि तन्त्रसि- 
द्धप्रधानपुरुषातिरिक्त वस्तु जगत्कारणं वेद्यतया व 
तेभ्यः प्रतोयते । तथाहि-भोक्तारसेव पुरुषं कारणं 
वेद्यतयाऽधीयते कौषीतकिनो बालावयजातशश्रसंवादे 
` ब्रह्म ते ब्रवाण इत्युपक्रम्य यो वे. बालक एतंषां 
पुरुषाणां कर्ता यस्य. । [च ]बतत्कसं स. वेः वेदितव्य 
इत । उपक्रमे वक्तच्यतथ! बालाकिनोपक्षिप्त ब्रह्मा- 
जानते तसमा एवाजातशत्रणा #से बे पे!दतब्यः इति 
ब्रह्मोपदिश्यते । &यस्य वेतत्कम ति कम संबन्धा'प्रकृत्य- 
ध्यक्षो भोक्ता पुरुषो ब्रेदितव्यतयोपदिष्टं ब्रह्मेति नि- 
श्चीयते, नार्थान्तरमू, -तप्य कर्मसंबन्धानस्युपगसात्‌ । 
कमच पुण्यापुष्यलक्षणं क्षत्रज्ञयव संभवति य नच चाचा 
यमू; क्रियत इति कमे ति व्युन्पत्त्या प्रत्यक्षादप्रमाणो- 
पस्थापित जगदेतवक्कमंति निरदिश्यते,  यस्येतत्कृत्स्नं 


( १२८ ) 


जगत्कमं, स वेदितव्य. इति क्षेत्रज्ञादर्थान्तरमेव प्रतीयते 
इति; क्यो बं बोलक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य 
वतत्कम ति पृ्थन्डिदेशने यर्थ्यात्‌, षःमशब्दस्य च लोक- 


वेदयोः पुण्यपापरूप एव कर्मणि प्रसिद्धे, तत्तद्धो क्तुक 
मंनिसित्तत्वाज्जगदुत्पत्तेरेतेषां पुरुषाणां कर्तात च 


भोक्तरेवोपपद्यते । 

नु०_अर्थात्‌ कावितक्युपनिषद्‌ के बःलॉकि विद्या में 
- जो 'योवैबालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य वतत कम, स च॑ 
वेदितव्यः ।' ( कौ० उ० ४२६ । अर्थात्‌ हे वालाके ! जो इन 
पुरुषों का कर्ता है, जिसका यह कमं है उसको जानना चाहिये 
“उसकी उपासना करनी चाहिये |? इत्यादि श्रुति में पुण्य पाप 
` संबन्धी सांख्य पुरुष नहाँ बतलाया गया है अपितु अखिल कल 
याण गुणसागर परमात्मा ही कहा गया है । क्योंकि यस्य व 
तत्‌ कमं’ इस श्रुति का कमं शब्द पुण्य-पाप रूप कर्मा का 
वाचक नहीं है । अपितु “क्रिये इति बमं? इस ब्युत्पक्ति के' 
अनुसार वह परमात्मा के कायभूत जगत्‌ का ही वाचक है। 
अतएव इस श्रुति सें जिस पुरुष का कार्य यह जगत्‌ वतलाया 
जाता है बह परमात्मा ही है, सांख्यशास्त्रोक्त पुण्य-पाप का संगी 

पुरुष नहीं | यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
( कारणत्वाधिकरण में यह बतलाया है कि वेदान्तों 
के सृष्टि प्रकरण में आये हुए कारणवादी वाक्य प्रकृति को 


~, 
0010 


0 [7९२२ ) 
-क्कारंण रूप से नहीं वतलाते हैं । इस जगदू 'बाचित्वबाधिकरणे 
' में यह बतलाया जा रहा दै कि वांलाकि विद्या में इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ का करता सांख्यशास्त्रोक्त जीव नहीं परमपुरुप*- परमात्मा 
ही है । ) फिर इस- जगद्‌ वाचित्वाधिकरण में सांख्यः अपने तर्को 
को उपस्थित, करते हुए कहता है 'कि-यद्यपिः वेदान्त वाक्य 
चेतन-ज्ञानबान्‌ को ही जगत्‌ के कारण रूप से प्रतिपादन करते 
हैं--फिर भी किन्तु वेदान्त वाक्यों के द्वारा इंस वात. की प्रतीति 
नहीं: होती है कि सांख्यशारत्रोक्त प्रधान पुरुष ,से अतिरिक्त कोई 
वस्तु जगतः का कारण. दो. जिसको मुसुछ ध्पुरुषों के लिए ज्ञेय 
हो । कहने का अभिप्राय- यह है ।कि कोप्रितकी. ब्राह्मण उपे निपदू 
का अध्ययन ,करने वाले, बाला कि तंथा अजातशत्रू. संवाद) सें पुण्य 
पाप रूप: कर्मों के भोक्ताः पुरुष ("जीदात्मा ) को ही जगत्‌ के 
कारण :ख्प-से-तथा वेद्य रूप से प्रत्तिपाइन करते हैं” *कौषितक्ि 
ब्राह्मण उपनिप्रदु के. अध्यांयं*चार मंत्र चार ब्रह्म ते न्रा’ 
अर्थाव्‌ हे अज्यतशत्रो ! राजन ! मै खुके ब्रह्मद का उपदेश 
दूंगा! से लेकर--'यो वै. वालाके -एतेपां पुरुषाणां कर्ता, यस्य 
वेततू क्‌ं, सबे : बेदितव्यः ॥ 7 -कौ० उ० ४२६ ) अर्थात्‌ है 
नालूगके !-जोः “इन पुरुषों का 'केर्ती है, जिसका यह कसं है; उस 
को ही जानना चाहिये, उसकी ही उपासना - करनी चाहिये । ३ 
इस श्र ति-पर्ये्त । यह [ कौ० उ० `।१६] श्रुति ही इस अधिः 
करण का विषय वाक्य हैं. । इस विद्या के उपक्रम में; उपदेश के 1 
विषय रूप से जिस ब्रह्म को बालाकि ने उपक्िप्त किया हे 
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: हिता नाम नाड्यस्तासु तदा भवति अदा सुप्तस्वप्नं 

£ न .कथंचन पश्यत्यथात्मिनप्रारी एगेकधा भवति तदेनं 

1 बाक्सदेर्नामभिस्सहाप्येति मनस्सव ध्यान स्सं हाप्येति स 

_ यदा प्रतिबुध्यते यथाग्न ज्गलतस्सर्वा दिशो बिस्फुलिङ्ग्‌। 
) विप्रतिष्ठ 'च्1मेगेतस्मादात्मनतः प्राणा यथायतन विप्न- ` 
ढ तिष्ठन्ते प्राणेस्यो देवा देवेभ्यो लोकाः इति । सुंबु- ३ 

- प्त्याधारतया ..स्वप्नसुबुप्तिजागरितावस्थालु वर्तमान 

. दागादिकरणाप्ययोदूगमस्थानमेत - जीवात्मानम्‌ &ग्रथा- 

.-स्सिनु: प्राण- एगेकधा “भवति इत्युक्तवान्‌ । अस्मिन्‌ 
जीवात्मतिः प्राणभृत्त्वतिबन्यनोव्यं प्राणशब्द:, स यदा > 

; प्रतिबुध्यते. इति. ,घ्राणशब्दरनि दिष्टस्य , प्रबोधश्रवणात, 

: मुख्यप्राखस्येश्वरस्य ,च सुषुप्तिप्रबोधयोरसंभवात्‌ | थवा 

- कख्स्सिन्त्राण इति व्यधिकरणे सप्तम्यौ, अस्मिन्ञात्मान 

बतमाने प्राण एनेकधा भवति वापादिकरशाग्राम इति । 

प्राणशब्दस्यः मुख्यप्राण परत्वेऽपि जीव एवास्सिन्प्रकरणे 

.प्रतिपाद्यते, स्वतः प्राणस्य जीवोपकरणत्बात्‌. :। अतो 

-वक्तस्त्रतयोपक्कान्त ब्रह्म पुरुष एवेति तव्यतिरिक्त श्व- 

रासिद्धिः ॥, काहुणपताश्रुक्षणा[दयश्र तनधर्मा झह्मिः 
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स्ञेबोपपद्यन्त इत्येतदथिष्ठितं प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ [| 
अनु०-इस तरइ श्रुति का अभिप्राय यह है किं-इन 
आडित्य मण्डल आदि के आधार स्वरूप, तथा जीवों को प्राप्त | 
होनें वाले भोग तथा भोगों के साधनों के कारण स्वरूप पुरुषों 
का जो कारण है, तथा इम कारण आव की प्राप्ति का जो कारण 
पुण्य पाप रूप कम जिसके हैं उसको . जरूर मानना चाहिये 
अर्थात्‌ उस जीव को जो प्रकृति से भिन्न जो वास्तबिक स्वरूप 
है उसे जानना चाहिये--इस तरह आगे भी “तौ ह सुप्तं पुरुष- 
माजग्मतुः तं यष्टिना चिक्षेप? ' कौ? उ० ४३०) अर्थात्‌ वे दोनों 
राहा अजातशत्रु तथा वालाकि एक सोये हुए पुरुष के पास गये 
और उसे एक छडी से ठोके ।' इत्यादि श्रृति के द्वारा वतलाया | 
गया सोये हुएं पुरुप के पास जाना, और यष्टि से ठोककर 
जगाना इत्यादि कर्म भी जीव के ओक्तत्व के प्रतिपादन के हेतु 
हें । ऐसे ही आगे भो प्रतिपादन' करती हुई श्रंति. कहती दै | 
कि--'तद्‌ यथा श्रेष्ठी स्वेभु क्ते यथा बा स्वाः श्रेछि नं भुञ्चन्त्येव 
मेबेष प्रज्ञात्मैत रात्मभिभु क्ते एबमेबेत आत्मान एनं भुब्जन्ति! ` 
( कौ० उ० ४1४४ ) अर्थात्‌ जसे कोई स्वामी अपने भोग के 
साथन भूत अपने वास्थवों द्वारा भोगों को प्राप्त करता है तथा 
उसके वान्धव उस स्वामी के द्वारा अपने भोगों को प्राप्त करते 
हैं, उसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा अन्य आत्माओं के द्वारा भोगो को ” 
प्राप्त, करता तथा अन्य आत्माएं. इसके द्वारा भोगों को प्राप्त 
कर प्रसन्न होती हैं ।' इस तरह-(कौ० .उ० ४३५) हे बालके 
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यह पुरुष कहाँ पर सोया हुआ था, यह सोते समय कहाँ पर:था, 
आर छडी से ठोकऋर जगाने पर कढाँ से आया! यह राजा 
के द्वारा पुछे जाने पर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानने वाले 
बाल[कि से स्वयं रात्रा अजातशत्रु ने कहा--आ'मा की हितका- 
रिणी होने .के कारण हिता नाम से भभिदित को जाने बाली _ 
हृदय की नाड़ियाँ हे सोते समय यह जीवात्मा उन सूक्ष्म , 
नाड्यों.में ही जाकर लीन हो जाता है। ( कौ० ३० ४.३८ ) 
जब. कि सोते समय ( सुषुप्तिकाल में ) वह जीवात्मा किसी प्रकार 
का स्वप्न नहीं देखता है. । उस समय उसमें केवल पाञ्च त्तयों 
वाला प्राण ही; केवल रहता हे । उस समय वाणी सभी नामौं 
के साथ इसी में लीन हो जाती है । मन सभी ध्यानों (विचारों) 
के साथ उसी में लीन हो: जाता है.।' . / कौ० उ० .४1३९ ) जब 
कि वह जोब जगता हे उप्त समग्र जिस..प्रकार जलती हुईं अग्नि 
से उसकी चिनगारियाँ, निकलती, हैं उसी .प्रकार इस आश्रयभूत 
आत्मा -से सभी प्राण ;निकलते, हैं, प्राणों से इन्द्रियॉ और इन. 
द्रयों से लोक जज्ञान अथवा विषय उद्भूत होते हैँ] 4 कौ०ड० - 
४।४२-) इस श्र॒ति का यही अर्थ पू्वपक्ती को अभिमत है । ) 
इस श्रति में सुषुप्ति क्रे आधार रूप से जो बतलाया, . गया . है 
वह सुषुप्ति तथा जाग्रतः अवस्था में रहने बाला, वाणी.आदि 
इन्द्रियाः का उद्गमः स्थानं जीवात्मा -ही है. 1 उसी जीवात्मा को 


बतलाती हुई भूति ने कहा है--उस सभय केवल प्राण ही उसमें 
रहतवाउहें..।/--अस्मिन्‌ का: अथं, हैः जीवात्मा में. । यहाँ पर प्राण 7 > 


| 
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` शब्द प्राणधारी का बाचक है । 'स यदा ्रतिबुष्यते” अर्था ग्रह, 
' जव जागता है। इस श्र ति में जिसको प्राण शब्द के द्वारा,निर्दिष्ट 


किया गयाः है, उसी;का ज़गना सुना जाता दै, । (. किन्तु जगता 
तो जीबात्मा है, प्राण कहाँ जगता है १ अतएब प्राण शब्द 
प्राणधारी जीवात्मा का वाचक है, यह मानना पड़ता है । ) 
प्राण शब्द का अर्थ न तो मुख्य प्राण लिया जा रुकता है और 
न तो ईश्वर ही, क्योंकि इन दोनों में से किसी की भी न तो. 
सुषुप्त दशा होती है और न तो जाग्रत दशा होती है ।'अथवा- 


- अस्मिन्‌ प्राणे में समानाधिकर में सप्तमी बही मानकर व्यधि- 


करण मान लेना. चाहिये,और -वेसा मानकर अथ . करना चाहिये 
कि इस्‌ बतंमान वात्मा. में: केवल आण ही रहता है. अतपर वह्‌ 
प्राण शब्द वाच्य इन्द्रियों का समूह ही है । यदि प्राण शब्द को 
मुख्य प्राण का भी वाचक मान लिया जाय तो भी इस प्रकरण 
में जीव का ही प्रतिपादन किया गया है, यही मानना होगा । 
क्योंकि प्राणं स्वयं जीवं का उपकरण है :। अंतएबःइस बालाकि 
विद्या में उपदेश्य रूप से जिस: ब्रह्म.: को. बतलाया. गया है वह 


पुरुष ( जीव.) ही हे । इस तरद ,उम्र पुरुष से-भिच् ईश्वर ही इस 


बिद्या में सिद्धि नहीं हो सकती हैं । और सृष्टि प्रकरण मे जो 
1 

कारणों के ईक्षण आदि व्यापार बतलाये गये हैं, वे इस आत्मा 
के ही धमं हो सकते हैं । अतएव सिद्ध होता है कि आत्माँ के 


1) 


हारा अधिष्ठित प्रकृति ही जगत्‌ का कारण दै । ` ॐ 
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मुल-इति ग्राप्ते परचक्ष्महे--जगढाचित्बात्‌. । अन्न पुण्या- 
. ` पुष्यपरवशः क्षुद्रः क्षेत्रजञस्स्वस्मिन्‌ प्रकृतिघर्माध्यासेन 
. ` तत्परिणामहेतुभुतः पुरुषो नाभिधीयते, अपितु निरस्तः 
` ` समस्ताविद्यादिदोषगन्धोऽनवंधिकातिशयासङ्कयेयकल्या- 
र णगुणगणनिषिनिखिलजगदेककारणुतः पुरुषोत्तसोऽभि- 
- . धीयते कुतः ? कयस्य वैतत्कमेत्यत्रेतच्छदान्वितस्य 
. क्र्सशब्दस्य परमपुरषकायभुतजगद्वाचित्वात्‌ । एतच्छब्दो 
- ~ हार्थप्रकरणादिभिरसद्भूचितबृत्तिरविशेषश प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणोपस्थापितनिखिलचिदचिस्सिश्रजगद्विदय: । नच 
पुण्यापुष्यलक्षणं कर्सात्रं कर्मशव्दाभिषेयम; ब्रह्म ते 
न्रवारोत्युपक्रम्य ब्रह्मत्वेन बालाकिना निर्दिष्टानामा- 
दित्यमण्डलाद्यधिकरणानां पुरुषांणाभब्ह्मस्वेन खुद 
गै खलु मा सत्रादयिष्ठाः इति 'तमब्रह्मवाद्विसमपोद्य 
तेनाविदितब्रह्मज्ञानायाजातशनुणेदं वाक्यमदतारितं कैयो 
थे वालके. इत्यादि हि पुण्यापुण्यलक्षणकर्मसंबन्धिन झादित्या 
, दयाधिकरणात्तत्सजातीयाश्च, पुरुषास्तेनेव विदिता इति 
= तदविदितपुरुषविशेषज्ञापनपरोऽयं कर्सशब्दो न - पुण्या-: 
पुरयनाववाची, क्रियामात्रवाची वा, श्राप तु छतस्नन्य ` 


( १३७ ) 


जगतः कार्यत्ववाची । एवमेच खल्बविदितो$्थे उपदिष्टो 
भवति | पुरुषस्य कर्मसंबन्धोपलक्षितस्वाभाविकस्व॒रूप- 
स्थाज्ञातस्य वेदितव्यत्वोपदेश च लक्षणा, कर्ससंबन्धमा- 
स्येव वेदितव्यस्वरूपलक्षणत्वाद्यस्थ कर्म स वेदितव्य . 
इत्येताबतव तस्सिद्धेः, &यस्य नैतत्कर्मेत्येतच्छब्दने-' 
र्थ्य च । कय एतेषां कर्ता यस्य गैतत्कर्मेति पृथ- 
डिनिदेशस्य चायमर्भिप्रांयः-ये त्वया ब्रह्म॑त्वेतत निदिष्टाः 
पुरुषाः तेषां यः कर्ता, ये यत्कार्यभूताः, कि विशिष्या- 
मभिधीयते; कृत्स्नं जगद्यस्य कायंम्‌; उत्कृष्टा अपकृष्टा 
श्चेतना अचेतनाश्र्व सर्वे पदार्था यत्कायंत्वे तुल्याः, स 
परमकारणभूतः पुरुषोत्तमो वेदितव्यः-इति । जगदुत्प- 
रोर्जीवकर्स नियन्धनत्वेऽप न जीवस्स्वमोग्यभागोपकरणा- 
देस्स्वयमुत्पादकः, थपि तु स्वकर्मानुगुण्येनेश्वरसुष्टं सर्न 
भुङ्क्त, अतो न तरय पुरुषाःप्रति कतृ त्वसुपपद्यते । 
ग्रतस्सर्ननेदान्तेषु परमकारणतया प्रसिद्ध पर ब्रह्मवात्र 
रेदितंच्यतयो पदिश्यते ॥ १६ ॥ | 
अनु०--इस प्रकार का पु्ेवक्ष उपस्थित होते पर सिद्धा- 
न्ती कहते दै--'जगदू वाचीत्बात? इस ( कौ० उ० ४२६) श्रूति 


(१३८) 


में पुण्य-पाप रूपी कर्मों के पररन्त्र रहने बोला छुद्र जीवात्मा 
अपने में प्रकृति के धर्मों का अध्यास हो जाने के कारणा उसके 
परिणाम का कारणभूत सांख्यशास्त्राभिमत पुरुष ( जीवात्मा ). 
नहीं बतलाया जा रहा है । वल्कि यह श्रुति जिसमें अज्ञान 
इत्यादि दोषों की गन्ध भी नहीं लगी हैं, ऐसे अखिल हेय प्रत्य- 
नीक, सीमातीत सर्वोत्कृष्य; रंख्यारहित सभी कल्याण गुणों के 
' एकमात्र आश्रय, सम्पूर्ण जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
पुरुषोत्तम [ परमात्मा ] को ही बतलाती दै । क्योंकि “यस्य 
वैतत्‌कमं' इस श्रुति के द्वारा एतत्‌ शब्द विशिष्ट कमं शब्द 
[ क्रियतेयत्‌ तत्‌ कर्म” इस व्युत्पत्ति के अनुसार परमपुरुष के 
कार्यभूत सम्पूणं जगत्‌ का वाचक है । यहाँ पर कमं शब्द अपनी 
संकुचित--तवत्ति के द्वारा केबल पुण्य-पाप रूप कर्मो को ही नहीं 
बतलाता है, अपितु बह प्रकरण और प्रयोजन आदि की सहारा 
पाकर अपने असंकुचित वृत्ति के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा 
उपस्थापित किये जाने वाले सन्पूणे जड़ चेतनातमक जगत्‌ को 
बतलाता है । यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रुति" 
गत कर्म शब्द का बाच्याथं पुण्य-पाप रूप कमे ही है । क्योंकि 
वालाकि के द्वारा--'तुम्हें मैं ब्रह्म का उपदेश करूँगा' इस श्रुति 
से लेकर ब्रह्म रूप से जिनका निर्देश किया गया है, ऐसे आदित्य 
मण्डल के अधिष्ठाद पुरुषों के ब्रहम नहीं होने के कारण मृथा 
बैललु मा संबादयिष्ठाः' ( कौ» उ० ४२५ ) अर्थात्‌ इतनी देर 
तक तुम झूठे हो संबाद में मेरा समय बिता दिये, अभी तक 


(OE) 


ब्रह्मतिषयिणी चर्चा हुईं ही नहीं--इस तर से उस ब्रह्म का 
उपदेश नहीं करने वाले वालाकि को रोककर, उस यालाकि के 
हारा अज्ञात ब्रह्म को वतल्ञाने के लिए अजातशत्रु ते इस निम्न 
बाक्य बो अवतरित किया--यो वै वाळाके इत्यादि । पुण्य-पाप 
इपो कर्मा से संबन्ध रखने वाले आदित्यादि मण्डल के आधार 
स्वरूप जो जीव है, तथा वेसे जीत्रों के सजातीय जीवों कोतो. 
बालाकि ही जानते थे अतएव जिसे वह बालाकि नहीं जानते थे 
ऐले पुरुप विशेष को ही.वतलाने के लिए प्रवृत्त इस वाक्य का 
कर्म शब्द केबल पुण्य पाप रूप का बाचक नहीं हो सकता हवै । 


अथवा क्रिया मांत्र का ही बाचक नहीं है. अपितु वह सम्पूणं 


जगत के. कार्यत्व का वाचक है । क्योंकि इस तरद के अज्ञात 
विषयों का ही उपदेश दिया जादा है । ज्ञात विषयों का उपदेश 
देने से तो कोई लाभ भी नहीं होता है। किख पुण्य-पापरूप . 
कर्मों फे संबन्ध के द्वारा उपलक्षित पुरुष का जो स्वाभाविक 
स्वरूप उसके अज्ञात होने के कारण उसी को ज्ञेय रूप से उप- 
देश मानने पर श्रृति का अर्थं करने में लक्षणावृति स्वीकार 
करंनी होगी । क्‍योंकि जानने के योग्य तो कमं का . स्वरूप हदी 
पूर्वपक्षी मानता है, अतएव उतने अर्थ की सिद्धि तो जिसका 
कर्म वही जीव जानने योग्य है' 'यस्यकमं स वेदितव्यः’ भति 
के इतने ही अश से हो जाती है । अतएव यस्य वेतत्‌कमे' . 
यह शति का कथन व्यर्थं ही हो जायेगा । और व्यर्थं पड़कर 
यह बतल्लाता दै कि य. एतेषां कर्ता, यस्यतत्‌ कमं? अर्थात्‌ जो 


( १४० ) 


इन सबों का कर्ता है तथा जिस पुरुष का यह कमं है । इस 


श्रुति के प्रथकू-उ्थक्‌ निदेश का यई अभिप्राय है कि--हे 
घालाके जिन पुरुषों को तुमने अब तक ब्रह्मरूप से बतलाया 
है, उन पुरुषों का जो कर्ता है, अर्थात्‌ वे पुरुष जिस पुरुष के 
कायं हैं । उसके विषय में अधिक क्या कहूँ ! सारा जगत्‌-- 
जिसका कार्य है । उत्कृष्ट [ बड़े ] अपकृष्ट [ छोटे ] सभी जीव 
तथा अचेतन ( प्रकृति एवं प्राकृतिक पदार्थं ) जिसके समान 
रूप से कार्य के अन्तगंत आते हैं वही सबों का एकमात्र सवं 
श्रेष्ठ कारण पुरुषोत्तम परमन्रझ ही जानने योग्य है । 

यद्यपि जगत्‌ को उत्पत्ति जीबों के कर्मों के अधीन होती 
है, फिर भी जीव अपने भोग्यपदार्थों तथा भोगों के साधनभूत 
शरीरेन्द्रिय ग्रादि का उत्पादक स्वयं नहीं हो सकता है । अपितु 
अपने पूवं के किये हुए कर्मा के अनुसार परमात्मा के द्वारा 
उत्पन्न किये सभी भोग्यपदार्था को प्राप्त करके उनका डपभोग 
करता है । अतएब पुरुषों का कर्ता बह जीव नहीं हो सकदा 
है । अतएब सभी वेदान्तो जो सवंश्रेष्ठ कारण रूप से प्रसिद्ध है. ` 
वह परंत्रह्म ही कौषितकी उपनिषद्‌ के इस (४२६) श्रृति में 
ज्ञेय रूप से उपदिष्ट किया गया है । 

टिप्पणी--भाष्य के--एतच्छुब्दो मर्थ प्रकरणादि भिरसं- 
कुचितबृतिः- इत्यादि बोक्य का अभिप्राय है कि--शब्द की दो 
तरह की वृत्तियाँ होती है [१] संकुचित बृत्ति और [२] असं- 
कुचित वृत्ति । कमं शब्द अपने संकुचित बृत्ति के द्वारा केवल 


०५ 


॥ 


( १४१ ) 


पुण्य पाय रूप कमो' को बतलाता हवै । किन्तु इस कौषितकी 
ब्राह्मण उपनिषदू के ( ४२६) श्रुति में आया कर्म शब्द अर्थ 
प्रकरण आदि के सहकार को पाकर अपनी असंकुचित बृत्ति के 
द्वारा परमात्मा के कार्यभूत संपूर्ण जगत्‌ को वतलाता है । इस 
वाक्य का अर्थ शब्द कमं शब्द के एतद वाक्यस्थ दूसरे पदों के 
साथ अन्वय की योग्यता को सूचित करता है । इस [ कौ०उ० 
४२६ ] के पहले के वाक्य समुदाय को प्रकरण शब्द सुचित 
करता है । आदि शब्द के द्वारा इस ( कौ? उ० ३१२६ | के 
वाद में आने वाले बाकयों को सूचित किया गया है । असंकु- 
चित वृति का अभिप्राय है कि--इस वाक्य द्वारा जीव का 
परामर्श करने में उसका ज्ञापक दहेतुओं से विरोध होगा । किञ्च 
यहाँ पुण्य-पाप रूप कर्म प्रासंगिक नहीं है । दूसरी वात यह है 
कि--पुरुष निर्माणरूप व्यापार को 'एतत्कमं' इस अश के द्वारा 
निर्दिष्ट करके यदि 'यस्य' पद के साथ उसके संबन्ध को विपक्षा 
सानी जाय तो फिर पुनरुक्ति होगी । क्योंकि निर्माण व्यापारा: 
श्रय जीव तो कतो शब्द से कह दिया गया है. । 

यदि सांख्य मतावलम्बी यह कहें कि जिस तरह कमं 
शब्द वाच्य पुण्य पापरूप कमं को मानना अप्रासंगिक है उसी 
प्रकार कम शब्द बाच्य जगत्‌ को भी तो मानना अप्रासंगिक है, 
अतएव अपनी असंकुचित वृत्ति के द्वारा कमं शब्द उसे केसे 
बतल्षा सकता है । तो इसका उत्तर है किं-'एततूकमं' में एतत 
पद्‌. सन्निहित का परामर्शंक दै । और जगत्‌ का सानिध्य बुद्धि 


| 


( १४२ ) 

स्थित होने के कारण है । और उसकी बुड्धिस्थितता तीन कारणों 
से है-प्रकरण के कारणा, प्रकृतार्थान्तर संबन्धी होने के कारण, 
और प्रसिद्धि फे कारण । अतएव श्रूति का कमं शब्द परमाः 

त्मा के कार्यभूत जगत्‌ का ही वाचक है । 
१२६ जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्ने ति चेत्तद्वचोख्यातम्‌ 

। १ । ४ । १७॥ 

मुल-श्रथ यदुक्तपू, जीवलिङ्गान्पुल्यप्राणसङ्कीतंनाच्च लि- 
- ज्भाड्भोक्तेवास्मिन्प्रकरणे प्रतिपाद्यते, न . परमात्मत, 
तव्द्याख्यातमू-तस्य निर्वाहः प्रतर्दनविद्यायाससिहितः । 
* एतढुक्त भवति-यत्रोपक्रशोपसंहारपर्यालोचनया ब्रह्मपरं 
' वाक्यमिति निश्चितम्‌; तत्रान्यलिङ्गानि तदनुरोधेन वर्ण- 
नीयानीति तत्र प्रतिपादितम्‌ । श्रत्राप्युपक्रमे ब्रहम 
ते ब्रवाणीति ब्रह्मोपक्षिप्तम्‌; मध्ये च &यस्य वतत्क- 
` मति निर्दिष्ट न पुरुषमात्रम्‌, श्रपि तु निखिलजगदे- ` 
ककारणं ब्रहमवेत्युक्तम्‌ । उपसंहारे च #सर्वान्पाप्म- 
नोऽपहुत्य सबंषां च भूतानां. श्रेय. स्वाराज्यमाधिः 
पत्यं. पर्येति थ एवं वेदेति ब्रह्मोपासनेकान्त सववंपापा- 
< पहतिपुर्थक॑ स्बाराज्यं च फलं श्र॒तम्‌; भ्रतो$स्य बावय- 


( १४३ ) 


स्य ब्रह्मपरस्वनिश्चयेन जीवमुख्यप्राण लिङ्गान्यपि तत्प- 
रतया वर्णनीयानोति । प्रातर्दने ह्य.पासात्रेविध्येन जी- 
वमुख्यप्राणलिद्धानां ब्रह्मपरत्वमुक्तम: अत्रापि &ग्रथा- 
स्मिन्प्राण एनैकधा भवतीति सामानाधिकरण्यसंभवे 
नेययिकरण्यसमा्यणायोगादननह्मण्येव प्राणशब्दग्रयोग- 
निश्चयेन च प्राणशरोरकब्रह्मोपासनार्थं प्राणसद्कीतंतं 
लिङ्ग युज्यते ॥१७॥ 
अनु यदि पूर्वपक्षी यह शंका करे किं--एवमेवैप भ्राश 
आत्मा एतै रात्मभिसु'ङ्के' इस बाक्य में चतलाया गया हैं कि 
जिस तरह कोई श्रेष्ठी अपने लोगों के द्वारा भोगो को शोंगता 
है उसी प्रकार इसी तरह यह प्राज्ञआात्मा परमात्मा “इन आत्साओं 
के द्वारा भोगों को भोगता है । यह भाग भागना जीव को 
का घर्म ' लिङ्ग) हैं और “अथास्मिन्‌ प्राण एव एकधा भवत्ति! 
यह वाक्य बतलाता है कि जब सोते समय जीव स्वप्न भी नहीं 
देखता है उस समय जीव प्राण में आकर एक हो जाता छै" 
अतएव प्राज्ञशब्द वाच्य में जीव का चिन्ह पाये जानें के कारण 
तंथा प्राण शब्द के मुख्य प्राण बाचक होने के कारण वह स्‌वों 
कारण रूप से वालाकि विद्या में बतलाया जाने वाला पुरुष 
परमात्मा नहीं हो सकता है- तो यह शंका नहीं करना चोहिये । 
क्योंकि इस शंका का समाधान पहले होः प्रवंदंन विद्या में किया 


( १४४ ) 

जा चुका है । यह सूत्र का अथं हुआ । ( सूत्र के जीव मुख्य 
प्राणलिङ्गात ) का समास है जीवश्च मुख्य प्राणश्च जीव मुख्य 
प्राणौतयोलिङ्गात्‌ जीव मुख्य प्राणलिङ्गात, । 

शौर सांख्य विद्वानों के द्वारा यह जो कहा गया कि 
जीवों के ज्ञापक भाग भोगना रूपी लिङ्ग तथा प्राण के संकीतंन 
रूपी लिङ्ग के द्वारा सिद्ध होता है कि मोक्ता जीव ही इस 
प्रकरण में प्रतिपादित किया है परमात्मा नहीं । तो यह कथन 
इसलिए उचित नहीं है कि इसकी व्याख्या पहले हो प्रतद न 
विद्या में की जा चुकी है । कहने का अभिप्राय यह है कि-- 
जहाँ पर उपक्रम और 'उपसंहार की पर्यालोचना के द्वारा यह 
निश्चित हो जाय कि ग्रह वाक्य ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता 
है वहाँ पर अन्य अर्था के अनुकूल पाये जाने बाले गौणलिङ्गों 
का निर्वाह उसी के अनुसार करना चाहिये । यह हम प्रतदेन 
बिद्या में प्रतिपादन कर चुके हैं । इस बालाकि विद्या के भी 
उपक्रम में कहा गया है कि-हे. राजन्‌ में तुम्हे ब्रह्मा का उपदेश 
करू गा । अतएव यहाँ ब्रह्म का आक्षेप किया गया है । : और 
इस थिद्या के बीच में यस्य वेतत्कम इस भ्रति में बतलाया 
जाने बाला पुरुष केवल जीव को ही नहों बतलाता है, अपितु 
यह भी सम्पुर्ण जगत्‌ के एकमात्र कारण ब्रह्म को ही बतलाता 
है, यह कहा जा चुका है । इस विद्या के उपसंहार की श्रति 
बतळाती दै कि--जो उपयु क्त प्रकार से सबों के कारण रूप से 


ड्‌ 
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रह्म को जानता दै बह अपने प्राचीन सभी पापों को दूर करके 
सभी भूर्तो से महान्‌ होकर स्वाराज्य एवं आधिपत्य प्राप्ति रूप 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता दै ।” इस श्र्‌,ति. में भी केबल ब्रह्म 
को उपासना से. ही. प्राप्त होने वाला सभी प्राचीन पापों के 
प्रणांश पूर्वक स्वाराज्य की प्राप्तिरूपी फल की प्राप्ति सुनी गयी 
है । अतएब यहद निश्चय हो जाने पर कि यह वाक्य ब्रह्म का 
ही प्रतिपादन करता है, जीवल ङ्क तथां . मुख्यप्राण- ` संकीत न 
लिङ्गक वाक्यों कां भी वर्णन जहापंरक. दी, क़रना चुहिये । 
प्रतर्दन विद्या में; यह चतलायाश गया है-कि उप्रासनाः केऽ ्रीन 
प्रकार का होने के कारण जीवरिज्ञिक: एवं. . मुख्य... प्रासा 'संक्कीतंन 
लिङ्गकः वाक्य, भी .ब्रझ्म के;हो प्रतिपादक हैं, यह सिद्ध होता है । 
इस कौषतकि उपनिषद्‌ में भी 'अथारिमन्‌ प्राण एब एकास ति’ 
अर्थात इस संपूर्ण जगत्‌ के प्राण स्वरूप परमातमा में आकर 
लीन हो जाते हैं” इस प्रकार समानाधिकरण रूप से. अर्थे करना 
जब संभव है तो फिर वेयधि करण्य में. दोनों सप्तमी: को मौन- 
कर “इसमें में, चतंमान भ्राणुमें' इस तरह का अथै करना, ठीक 
नहीं है । इस तरह सामानाधिकर्‌स्येन अर्थ करने पर जब यह्‌ 
निश्चय होता है कि यहाँ पर प्राण शब्द का प्रयोग सत्रौं के 
प्राणांभूत अथवा प्राए शरीरक परमात्मा कों ही बतेलाता दै, 
तो फिर यह मानना चाहिये कि भ्राणशरीरक ब्रह्म की उपासंना 
के ही लिए प्राण संकीतंन रूपी लिङ्ग का प्रयोग हुआ हैः 


( १४६ ) 
जीर्वालङ्गानाँ पुनः कथं ब्रह्मपरत्वमित्यत्नाह-- 
१२७ अन्यार्थं तु जेमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपिं 


चवमेके । १ । ४ । १८ ॥ 

_ सूल-तुशब्दो जोवसङ्कीतेनेन वाक्यस्य तत्परवसंभावनाव्या- 
बृत्यर्थः । अन्यार्थ जीवसङ्धीर्तनः जीवातिरिक्तत्रह्म- ` 
' स्वरूपप्रतिबोधनार्थमिति जेमिनिराचार्यो ` सन्यते । 
कुतः ? प्रश्‍नव्याख्यानाभ्याम्‌, प्रश्नस्तावत्‌ ` छतो ह 
सुप्त पुरुषमीयतुरित्यादिना सुध्तस्य प्रबुद्धप्राशास्येव 
प्राणनाममिराममन्त्रशाश्रबणाय ष्टिघातोत्थापन भ्यों प्रा 

_ णादिच्यतिरिक्त जोव' प्रतिबोध्य पुनर्जीवच्यतिरिक्त-: 
ब्रह्मप्रतिबोधनपरो दृश्यते- कक्कं ष एतद्वालाके पुरुषोऽशः 
यिष्ट क्क चा एतदभूत्कृत एतदागात्‌ इति । व्याख्यान- 
मपि अयदा सुप्तस्स्वप्न न कथञ्च पश्यत्यथार्मिन्प्राण 
एवैकधा भवति एतरमादात्मनः प्राणा यथांयतन' विप्र- , 
तिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः इति जीवाद 
थन्तिरभूतपरमात्मपरमेव | सुषुप्तस्य हि जीवस्य 


यत्रो षितरय जागरितस्वप्तदश!संबन्धिविचित्रसुखद:खानु- ` | 


( १४७ ) 


भवकालुष्यविरहेण संप्रसन्नस्य स्वस्यत!पत्तिः; पुनरप्यस्य 
यस्साद्रोगाय निष्क्रमणम्‌, सोऽयं परमात्मा । तथाहि 
&सता सोम्य तदा संपन्नो भवति प्राज्ञेनात्मना संप- 
रिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नाभ्तरम्‌ इति सुसु- 
व्तयाधारतया प्रसिद्धो जीवादर्थान्तरझूतः प्राज्ञ; परमा 
त्मा | श्रतः प्रश्नप्रतिवचताम्यां जीबसङ्कीर्तन जोवा- 
दर्थान्तरभुतपरमात्मप्रतिपादनाथंसिति निश्चीयते । 
यढुक्त प्रश्नव्याख्याने जीवपरे, , सुषुप्तिस्थातं च नाड्य 
~ ` एव, करणग्रामश्च प्राणशब्दनिदिष्टे जीव एवैकधा भव" 
ˆ तोति, तदयुक्तम्‌, नाडीनां स्वप्नस्थानत्वात्‌, उक्तरीत्या 
-ब्रह्मण एव सुषुप्तिस्थानत्वाच्च .। प्राणशत्र्दनिदिष्टे 
ब्रह्मण्येव जीवस्य तदुपकरणभ्ूतवागादिकरणग्रामस्य 
उकतापत्तिविमावचनाच्च 1 पि चैवमेके वाजसनेयि- 
नोऽस्मिस्तेव बालाक्यजातशत्रुसंवादे सुषुप्तादिज्ञानसया- 
ट्भूदेन तदाश्रयभूत परमात्मानमामनन्ति य एष 
विज्ञानमयः पुरुषः क्क ष तदाऽभुत्कुत एतदागात्‌ क्यत्रेष 
एतस्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेतेषां प्राणान 
विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहृदय ग्राकाशस्तस्मि' 


७ 
~ 
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31). क टट्‌ रि टं 
उच्छेते इति । प्राकाशशब्दश्त॒ परमात्मनि प्रसिद्धः छेद- 
हरोऽस्मिन्नन्तर ग्राकाश: इति भ्रतोऽन्न जोवसङ्की तन 


“ ˆ तस्मादर्थान्तरभुतस्य प्राज्ञप्य परप्य-ब्रह्मणंः' प्रतिचोधना- 
- _ शेमित्यवगस्यति । तस्मादस्मिन्वाक्ये पुरुषादर्थान्तरभूनस्य 
¬ ` निखिलजगेत्कारंणस्य परस्येव ब्रह्मणो वेदितन्यतया5भि- 


- घानान्न तन्त्रसिद्धस्यं पुरुषस्य तदधिष्ठितस्य वा प्रधा- 


नस्य कारणत्वं कचिइपि वेदान्ते प्रतीयत इतिं [सिद्धम्‌] 


F ISTEP -1 


न" स्थितम' ॥ १८:॥ 1. 011 0000 त 


अनु०-अँब प्रेश्‍न यह उठता' हे कि यद्याप प्राणशरोरक 
ब्रह्मः कोल्डपॉसंना के लिए प्राणसंकीतनः:लिङ्ग का प्रयोग स्वीकार 
किया जा सकता है, किन्तु जीव के जो लिङ्ग-भोग भोगला प्राज्ञ 


शब्द बाच्य में बतलाये गये हैं फिर उनका किस प्रकार से ब्रह्म 
परक रूप से निर्वाह किया जा सकता है १ तो इसका उत्तर 


देते हुए सूवकार कहते हैं-- 


" ' अन्याथ तु जेमिनिः प्रश्नव्याख्यनाभ्यासपि प्रश्‍न व्याख्या- 
नाभ्यामपि चैवमेकेः॥। १।४।१८॥ इस सूत्र का तु शब्द बतलाता 
है कि प्राज्ञ शब्द :के. ज्ञीवात्मा का बाचक होने की शांका नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि--आचायं, जैमिनि भी इस शब्द को 


_अन्यार्थ परक ( जीवात्मा से भिन्न परमात्म परक ) मानते हैं । 


आर बाजसनेयी शाखा के इस कौषितकी ब्राह्मणं में भी किये गये 


((.१४९ ) 


प्रश्नों और उसके व्याख्यान ( समाधानो से पता चलता है कि 
इस प्रकरण में सबों के आश्रयरूप से परमात्मा को ही. बतलाया 
गया है । सुपुष्तिकाल में बह परमात्मा ही जीव का आश्रय बन 
कर रहता है । अतएव इस प्रकरण में सांख्यशास्त्रोक्त पुरुष अथवा 

'ख्यशास्त्रोक्त पुरुषाधिष्ठित प्रकृति को कारण रूप खे नहीं बत- 
लाया गया है । यह सूत्र का अर्थ है । -- 


सूत्र का तु शब्द, जीव का वणन होने से यह वाक्य 

लीव का प्रतिपादन करता है, इस संभावना को दूर करने के लिए 
आया है. । अन्याथंम्‌ जैमिनः = जीव का वणान जीव से भिन्न नहा 
के स्वरूप को बतलाने के लिए किया गया हे यह. आचाय 
जैमिनि मानते हैं । ( यहाँ जेमनि के मत का प्रदर्शन मतभेद 
के प्रदर्शन के लिए नही किग्रा गया है अपितु उनके मत को 
मान्य वतलाकर उनका अपने साथ मतंक्य बतलाया गया है । ) 
क्‍योंकि ऐसा पता प्रश्न और व्याख्यान के द्वारा . भी. चलता 
। इसी उपनिषद्‌ में आया है किबे दोनों ( चलाकि तथा 
अजातशत्रु ) किसी सोए हुए पुरुष के पास आये ॥. इत्यादि 
वाक्य के द्वारा सोये हुए व्यक्ति के भी जागते हुए प्राणों को 
प्राण नाम से आह्वान श्रवण, तथा यष्टि से ठोककर उसे जगाना 
इन दोनों के द्वारा प्राण. से भिन्न जीव को जगाकर फिर जीव 
से अतिरिक्त ब्रह्म का बोधक. वह वाक्य देखा जाता है । वह 
वाक्य है--'क्वैष एतदुवालाके, १ पुरुषोऽशयिष्ट, कव चा .एतदू- 


(०१५०१) 


भूत ? कुत एतदागात्‌ । अर्थात हे बालाके ? सुपुप्तिकाल में 
यह जीव किसको अपना आश्रय बनाकर सो रहा था ? सुषुप्ति- 
काल में यह कहाँ था ? और जगने के समय कहाँ से आया? 
राजा अजातशत्र का बालाकि से प्रश्‍न है । और इस प्रश्‍न 
-का समाधान करते हुए राजा स्वयं कहता है कि--जिस सुषुप्ति 
काल में सोया हुआ यद.पुरुष किसी भी प्रकार का स्त्प्न न 
देखता है, उस समय बह पुरुष सुघुप्तिकाल में प्राणशरीरक पर” 
मात्मा में मिलकर एक हो जाता है । और जगते समय जिस 
प्रकार परमात्मा से यह प्राण सहचारी जीवात्मा जेसे अपने स्थान 
माता है, आत्मा से देवेशब्दाभिहित इन्द्रियां और इन्द्रियों से 
लोक ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है । ) इस श्रुति में जीवों क्रं सुछु- 
स्तिकाल में आश्रय रूप से परमात्मा ही वतलाये गये हैं । सुघु- 
प्तिकाल में जिसको अपना आश्रय बनाकर सोया हुआ जीव 
जागरितावस्था तथा स्वप्नावस्था में अनुभव किये जाने वाले 
नाना प्रकार के विचित्र सुख-दुख आदि का अनुभव नहीं करने 


के कारण सभी प्रकार के दोषों से रहित होने के कारण जीव: 


विल्कुल प्रसज्ञ दो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। और 
जगने के समय जिससे यह जीवात्मा भोगों को भोगने के लिए 
निकलता है, बह जीवों की सुषुप्तिकाल में आश्रय ' वनने वाला 
पुरुष परमात्मा ही है । इसरो तरह 'सताखोम्य ! तदा सम्पन्नो 


अबति । ( छा० ३० ६।८।१ ) अर्थात्‌ हे सोमपानाहं सच्छिष्य 
जच्रेतकेतो ! गाट सुषुप्ति' के समय जीव सते शब्द वाच्य -पर- 
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( १५१ ) 


मात्मा से मिल जाता है / तथा 'प्राज्ञनात्मना सम्परिष्वक्तो न 
बाह्य किश्चन वेदनान्तरम्‌” ( वृ० ६1३1२१ ) अथोत्‌ सुघुप्तिकाल 
में प्राज्ञ परमात्मा से अलिंगित होकर जीवात्मा न तो किसी 
बाह्य वस्तु को जान पातां है और न तो किसी आभ्यन्तर वस्तु 


को ही जान पाता है ।' इनःसमी श्र तियों में सुषुप्ति के आधार 


+ 


रूप से परमात्मा प्रसिद्ध है. जो जीव. से भिन्न है । इस तरह 
` निश्चित होता है कि प्रश्न तथा उत्तर के द्वारा जीव का बर्णन 


जीव से भिन परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए किया 
1-1 र 


fy 


सांख्य मताबलम्वी दिद्वानों का यह जो कहना है कि 
कौषितकि ब्राह्मण के चौथे अध्याय में किये गया राजा के प्रश्‍न . 
अर स्वयं ही दिये गये उत्तर के द्वारां जीव का ही प्रतिपादन. 
किया गया है । और जीव. के सुंषुप्तिकाल का आधार  हितां- 
नामक नाड़ियाँ ही हैं । और सुषुप्तिकाल में सभी इन्द्रियां. 
आकर जीव में ही लीन होकर एक हो जाती हैं । तो उनका 
यह कथन उचित नहीं हे। क्योंकि नाड्या स्वप्नो का आधार 
हें सुपुप्ति का नहीं । अतएब उपयुक्त प्रकार से सुषुप्ति का 
[घार परमात्मा ही है । और प्राण शब्द से. जिसका निदेश ' 
किया गया है, वह प्राणशरीरक परंब्रह्म में ही अपने इन्द्रिय : 
समुदाय के साथ जीवात्मा सुषुप्तिकाल में मिलकर लीन दो - 
जाता है तथा जगने के समय वह भोगों को भोगने के लिए 
उसी: से अपने इन्द्रिय आदि भोगों को भोगने के साधन के साथ :. 


निकलता दै । in हर 
` अत्रिय “अपिचद्मेवे- इस रूः. 05 भिप्राय है किः 
वाजसनेयी शाखा का अध्ययन करने बाले विद्वान्‌ इस बार्लाक्‌:: 


( १५२ ) 


तथा अजातशत्रु के संवाद में ही सुधुप्ति दशामें प्राप्त हुए विज्ञा-; 
तमय जीवात्मा से भिन्न उसके ( सुघुप्तिकाल के ) आश्रयभूत& 
परमात्मा 'को बतलाते हुए कहते हैं--'य एष विज्ञानमयः पुरुषः | 
क्वैष तदाभूत १ कुत एतदागात्‌ १” `! यत्रेष एतत्‌ सुप्तोऽभूत, | 
य एष विज्ञानमयः पुरुषः, तदेषां प्रणानां विज्ञानेन विज्ञानमा 
दाय, य एंषोन्तहृ दया आकाशः, तस्मिमिञ्च्छेते ।' अर्थात्‌-यद $ | 
जो विज्ञान प्रचुर पुरुष ( जीवात्मा ) है बह सुषुप्तिकाल में कहाँ | 
था और जगकर यह कहाँ से आया ? यह प्रश्‍न है इसका उत्त | 
है क-सुषुप्तिकाल में जहाँ यहद विज्ञानमय पुरुष सो रहा था! 
उस समय यह सभी प्राण शब्द वाच्य इन्द्रियों के ज्ञान को मः! र 
के साथ समेट कर ( मन और इन्द्रियों'के व्यापार रहित हो जार, 
के कारण ) यह जो हृदय के भीतर सवतः प्रकाशमान आकाश 
शब्द वाच्य परमात्मा है. उसी को अपना आश्रय वनाक“सोत| 
है । आकाश शब्द की परमात्मा अर्थ में प्रसिद्धि हैं इस वात को 
हम देहराधिकरण में “दहरो5स्मिन्नन्तर आक्राशः' इस दान्‍दोग, 


* श्रुति की व्याख्या में कह आये हैं। 


. तएव इस बाज्ञाकि विद्या में जीवों का वर्णन जीवो? 
भिन्न प्राज्ञ ( सवंत्र )-परम्नत्रह् को बतलाने के लिए आया र 
यह पत्ता चलता है । अतएव इस वाक्य में जीव से भिन्न सम्पूई 
जगत्‌ के एकमात्र कारण परंब्रह्म को ही. ज्ञेय रूप. से बतला; 
जाने के कारण, सांख्यशास्त्र में वणित जीवात्मा अथवा जीवा] 
धिष्ठित प्रकृति की कारणता. की कहीं भी वेदान्त वाक्यों भं 
प्रतीति नहीं होती है । यह सिद्ध हुआ । { 


इस तरह श्रीभाष्य के जगद्वाचित्राधिकरण का हिन्द 
अनुबाद समाप्त हुआ । . . कय. 5: 


हिन्दी श्रीभाष्य योजना समिति से प्राप्य पुस्तके :-- 


१- हिन्दी श्रीभाष्य प्रथम भाग 
२- हिन्दी श्रीभाष्य द्वितीय भाग 
३- हिन्दी श्रीभाष्य तृतीय भाग 
४- हिन्दी श्रीभाष्य चतुथे भाग 
५- हिन्दी श्रीभाष्य पञ्चम भाग 
६-. हिन्दी श्रीभाष्य षष्ठ भाग 

७- हिन्दी श्रीभाष्य सप्तम भाग 
८- हिन्दी श्रीभाष्य अष्टम भाग | 
&- हिन्दी श्रीभाष्य नवम भाग 
१०- हिन्दी श्रीभाष्य दशम भाग 
११- हिन्दी श्रीभाष्य एकादश भाग 
१२- हिन्दी श्रीभाष्य द्वादश भाग 


` पुस्तक प्राप्ति स्थानः ._ 
१- हिन्दो श्रीभाष्य प्रकाशन योजना समिति 
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श्यामसदन, मु०-कटरा, पो० अयोध्या, जि० फंजाबाद ( उ० प्र० ) 


२- जगद्गुरू रामानुजाचार्य यतीन्द्र 
स्वामी रामनारायणाचार्य जी महाराज 


श्री कोसलेश सदन कटरा, पो० अयोध्या, जि० फंजाबाद ( उ० प्र ) । 


- मुद्रकः--श्याम मुद्रणालय श्यामसदन, कटरा अयोध्या । . 


